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With best compliments from : 


UNITED SALES AGENCY ° 


49/1, Strand Road, Calcutta-700 001 
Telephone Nos: 25-1774/1775 
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Dealers in : oi 
Alkyd Resins, Bitumens of all Grades, Bitumi- 
nous Roofing & Damp Proofing Felts, Bituminous 
= Compounds of all «types, Coaltar, Coalpitch, 
Creosote Oil, Paints, Varnishes and all allied 
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श्री रामः शररणं ससस्त जगताँ 
_ रामं विना का गती 
रामेश प्रति हन्यते ` कलिमलं 
E रामाय कार्य नमः: 
रामात यस्यति काल भीम भुजगो 
रामस्य सवं वंशो 
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु में 
| रास त्वमेवाश्रयः 
| , PRS hag 5 
अखिल जगत के त्राता रास, 
पणं प्रगति प्रदाता राम । 
निखिल निगम उद्गाता राम, 
दीन जनों के दाता राम। 
कलिकृत दोष निवारक राम, 
करता जन AT IFS प्रणाम ॥ 
काल भुजंग प्रशासक राम, 
सवं सृष्टि विधायक रास । 
Wars भक्ति प्रदायक रास, 
गति जनों. के नायक राम । 
करता जन मन तुम्हें प्रणाम ॥ 
परमार्थ 
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धर्म संकल्प 


धर्म हमारे सामाजिक जीवन का सेतु है । वही व्यक्ति को समाज से 

जोड़ता है । प्रत्येक धमं की अपनी अवधारणा ही उसकी व्यापकता का आधार 
होती है । सूष्टि की सम्पूर्ण प्रजा को एक सूत्र में बांधने की शक्ति जिस उदार 
व्यवस्था में हो वस्तुतः वही धमं है। आचार्य ग्रन्थ और देश विशेष तक ही 
सीमित आस्था का दृष्टिकोण पूणं धामिक नही हो सकता । जहाँ विश्व के समग्र 
प्राणियों के हित का उदार चिन्तन सर्वकल्याण की भव्यभावना, सबके सुख की 
महान आकांक्षा और समग्र वसुधा को अपना कुटुम्ब मानकर एक ही नीड 
(परिवार) में जीने का संकल्प हो, वही इस जगत का धमं हो सकता है । भिन्न- 
भिन्न उपासना पद्धतियों, रीति रिवाजों, मत मान्यताओं के बावजूद भी हम सवमें 
बहुत कुछ ऐसा है, जो सबमें समान है, उसी एक सत्य का संधान ही आज के 
धर्म का लक्ष्य होंना चाहिए । निजता और प्रथकता की प्रतिगामी प्रवृत्ति से ऊपर 
उठकर समष्टि में ही व्यष्टि की सुरक्षा खोंजनी चाहिए | हमारी निजी पहचान 
व्यक्ति, मत, पंथ, सम्प्रदाय, वर्ग, भाषा, जाति आदि के रूप में तभी तक 
सुरक्षित है, जब तक कि मानव में घमं के भ्रति आदर है। जिस दिन मानवीय 
मूल्य मानव मन से उठ गये, धरती की पहचान भीं वचानी मुश्किल हो जायेगी । 
बारूद के ढ़ेर पर परमाणु aa की अर्गला से आबद्ध मानवता की रक्षा 
सर्वंकल्याण की धमं भावना से ही हो सकेगी । | 

मानव मन सदैव शान्ति की खोज करता रहा है, अगणित मत, पन्थ, मानवता 
और मजहब तथा अवतार, आचाय, पीर, पैंगम्बर, गुरु, औलिया तथा gata 
को मानव समाज ने समय-समय पर यदि सम्मान दिया तो उसके पीछे केवल 
शान्ति की महान आकांक्षा ही थी । राम, कृष्ण, नानक, महावीर, गौतम और 
रविदास सभी शान्ति के प्रवत्त क और मानवता के पोषक बनकर ही आये | 


उपनिषद्‌ के ऋषियों ने धरती से अन्तरिक्ष पर्यन्त प्रकृति के प्रत्येक 
अवयव तथा सृष्टि के हर सगं में शान्ति के ही मन्त्र की प्रतिष्ठा की । आज भी 
धर्मं कार्ये शान्ति मन्त्र से प्रारम्भ होकर उसी में पूर्ण होता है। हमारी प्रवृत्ति 
और निवृत्ति का भी परम तात्पयं जिस निर्वाण परम पद अथवा मोक्ष में है, वह 
भी परम शान्ति का ही पर्याय है। | | | 
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इसलिए आज की मानव मनीषा उस धमं की खोज में है, जों उसे विनाश 
के ऋर कगार से लौटाकर शान्ति के सुस्थिर पथ पर ले चल सके । विश्व में 
व्याप्त हिसा और आतंक निश्चित ही किसी उस भूल की ऊपज है जो मानव 
समाज के द्वारा निरन्तर होती चली आयी है । पाप भूल का होना नही, अपितु 
उसका निराकरण न होना है। जिस किसी भूल के कारण हमारा कालजयी मानव 
समाज कालकवलित हो रहा है, उसे दूर करना ही आज की आवश्यकता है | 
कुछ लोग इस सामाजिक असंगति का दायित्व धमं प्र डालते है, लेकिन क्या 
कोई धर्म ऐसा भी हो सकता है, जो मानव मन में हिंसा और प्रतिहिसा की 
आग भड़काकर विनाश की प्रेरणा दे । मेरे समझ से निसर्ग के परम सत्व का 
सगं में अवतरण ही धमं का संकल्प होता है, सृजन उसकी नियति होती है और 
atad उसकी अभीष्ट होता है । इसलिए समय की इस चेतावनी को दृष्टि में 
रखकर सभी धामिक लोगों को चाहिए कि उन सभी मान्यताओं को अपने 
से अलग कर दें, जो आज आदमी को आदमी क भौर समाज को समाज 
के तथा देश को देश के विरुद्ध खड़ा कर रहा | 


हम सब एक ऐसे धमं के आचरण का संकल्प ले, जिसमें परस्पर 
प्रीति, सद्भाव, सहयोग और सृजन को शुभ धारणा निहित हो । 


संगच्छध्वं संवदध्वं संचोमनांसि जानताम्‌ | 
जीवेम शरदः शतम्‌, TAR शरदः शतम्‌, 
अदीनाः स्याम शारदः रतम्‌ । 


--स्वासी चिन्मयानंद सरस्वती 


परमार्थ 
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अन्‌ रोध 
--बाल कृष्ण सिश्र 


स्तम्भित थे राम सामने सीता ga सी, 
सत्य, या कि नयनों में कोई छाया हो मुग जल सी । 
नयनों पर विशवास न होता चकित हुये विस्मय से, 
जेसे छुटी तान ware मिल जाये गति लय से। 
aq प्रवाहित हुए सिसकने लगी धरा की काया, 
चरणा Sa लच-कश ने रघुपति ने बढ़ AH लगाया । 
राम तभी सम्मोहक स्वर में धीरे से यों बोले, 
सीते तुमने गत जीवन के पृष्ठ आज फिर खोले । 


x x * x 
भामिनी लौट चलो पुर को हो अश्वमेध भी पुरी, 
बिना प्रिया के महायश को होगी क्रिया अधूरी । 
रचा विधाता ने संभवतः यह संयोग इसी से, 
आाश्चय माँग रहा हूँ दे दो कमल पाणि सुन्दर से। 
हषं विषाद भरे नयनों में थी अतीत को छाया, 
साहस कर राघुपति ने RA बाहं Berar 
किन्तु सिमट कर कछ पीछे हट खिसक गई वदेही, 
ता ना ना में परम म्रभागिनि परम प्राण प्रिय स्नेहो । 


xk KK: Nk 
आहत AT से राम खड़े थे शेष रहा क्या कहना, 
नाथ क्षमा कर देना मुझको, नाथ क्षमा कर देना। 
TC Sn, a KK 


भूमि हुयी दो aw भूमिजा खोई निज अनन्तर में, 
लीन हुयी ध्वनि, प्रति ध्वनि करती कोलाहल के स्वर में । 
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श्री सीताराम का ATTA ऐश्वये 


--भी स्वामी करपात्री जी महाराज 

सौन्दर्यसारसवेस्वं . माधुर्यगुरव्‌ हितम्‌ । 

ब्रह्म कमद्वितीरां तत्‌ तत्वमेकं द्विघाकृतम्‌ ॥ 

बेदादिशास्त्र संवेद्य सीताराम स्वरूपकम्‌ । 

सरहस्यं सतां सेव्यमद्भुत प्रणमाम्यहम N 
श्री सीता और श्री राम अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों के अधिष्ठान स्वप्रकाश 
परग्रह्म स्वरूप है। वे ही सूयं, चन्द्र, अग्नि आदि बाह्य ज्योतियों तथा श्रोत, 
da, मन, बुद्धि, चित्त, जीव दवत भादि आन्तर ज्योतियों के भी ज्योति है 1 
घे ही ईश्वर के ईश्वर, UI के ब्रह्म, ज्ञान के ज्ञान, आनन्द के आनन्द तथा 
अनुपम अचिन्त्य अनन्त कल्याण गुणगणों के निधान है और, akad, माधुय, 
सौगन्ध्य, सौकुमार्य, सौशील्य, आभा, प्रभा, शोभा, कान्ति, शान्ति प्रभृति दिव्य 
गुणों की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी-समुदायो से सेव्य अतएव अनन्त लक्मियों की भी 

लक्ष्मी है | 
““सूर्यस्यापि भवेत्सूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभु । 

श्रिया: श्रीवच भवेदग्रया कीर्त्याः कोतः क्षमा-क्षमा ॥ 

(वा०रा० २४४१५) । 
श्री सीता-राम का स्वरूप सुषमा धेनु के सोन्दयं-पयोराशि से जनित 
नवनीत से निमित है । म्रदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी क॑ चरणकमल कमल से 
भी कोटिगुण अधिक सुकोमल है। बह म्रदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी अपने 
लोकोत्तर सुकोमल हस्ताक्षरविन्द से श्री सीता के चरणारविन्द का स्पशं करने में 
अपने पाणिपंकज कों कठोर समझ कर सकूचाती है । श्रीं तुलसीदास जी के 
अनुसार सीता अनुपममेय है । ज्ञान-विज्ञान की अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी 
प्रहात्निपुरसुन्दरीं भी अनेक कारणों से श्री सीता की उपमानश्रणी में नही आ 
सकती । श्री महालक्ष्मी के प्राकट्य के लिए क्षीर समुद्र क। मन्थन करना पड़ा 
शा । मन्दराचल को धारण करने ने लिए भगवान को कच्छपावतार धारण 
करना पड़ा था । वासुकि नागरूपी रज्जू से मन्दराचल को निबद्धक कर देवताओं 
दानवों तथा स्वयं श्री विष्णु को मन्शन करने का आयास करना पड़ा था, तब 
महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, पर आनन्द सिन्धुसार-सर्वस्व भगवान राम 
के माधुर्यसार-सवंस्व की अधिष्ठात्री राघवेन्द्र-प्राणेशवरी श्री सीता के उपमान 


परमार्थ 8 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


के लिए वह पर्याप्त नहीं है । हाँ यदि क्षीरसागर के बदले छविसुधा-सागर हो 
भौर पाषाणमय मन्दराचल के स्थान में भू गाररूप मत्दराचल हो आर उसका 
भआाधारभूत कच्छप भी परम रूपमय हो, वासुकि नाग के स्थान में यामा 
रज्जु हो और मन्थन करने वाले देक्ता आदि के स्थान में साक्षात्‌ कस 
काम ही स्वयं अपने पाणिपद्य से मन्थन का कार्ण कर तों इस विधि-विधान 
जो अलौकिक लक्ष्मी प्रकट होगी वही कशञ्चित श्री सीता का उपमान वन 
सकती है । विजयलक्ष्मी, साम्राज्यलक्ष्मी, ऐश्वर्यलक्ष्यी, माधुयंलंक्ष्मी, मोक्षलक्मी, , र 
प्रभति सब लक्ष्मियाँ अनायास ही वहाँ उपस्थित हो जाती है जहाँ श्री सीता क 
7 क्रपाकटाक्ष-लेश का SAT होता है | ; 
72 अनुपम प्रेम, अनुपम सौन्दर्य एक दूसरे से अभिन्न है । प्र ds 
राम है एवं सौन्दयंसार सववस्व श्री सीता है | राघवेनद्र-हुदयेशवरी श्री सीता क 
अरुण चरणारविन्द की अरुणः रज ही श्र ति-सीमन्तिनीजनों के F का 
सिन्दूर है अर्थात श्री सीता के चरणाविन्दों की वज से aka सौभाग्य 
Tea में कहा है, अनेकरूपा श्री सीता के अनुग्रह से वेद एवं 
Sader परमात्मा सौभाग्यशाली होते है । जैसे शीतलता मधुरता एव पवित्रता 
की गंगा के प्रवाह का सार है तथा मधुरका अमृत का सर्वस्व है वैसे ही 
आनन्दसिन्धु सुखराशि श्री राघवेन्द्र के माधुयंसार tek की अधिष्ठात्री 
महालक्ष्मी ही सीता ही है । यद्यपि श्री सीता और राम दोनों परस्पर अभिन्न 
प्रेमसौन्दर्यंसार है, उनमें चन्द्र तथा चन्द्रिका का एवं भास्कर तथा प्रभा का जसा 
अभेद सम्बन्ध है । अमृतसिन्धु का उसके माधुर्यं से विप्रयोग की कल्पना असम्भव 
है। श्री सीता और राम का सम्बन्ध तो पूवो क्त उदाहरणों से भी RAER 
घनिष्ठ है, वह कंसे विच्छिन्न हो सकता है | फिर भी श्री सीता-राम की अनन्य 
भवित एवं अनन्य सेवा स्वरूप होने के कारण सम्प्रयोग-वित्रयोगात्मक उद्‌ नड 
श्'गाररससारसर्वस्वस्वरूपा है । यही कारण हूँ कि उनका जहाँ अखण्डरूप 
श्री राम के साथ नित्य सम्बन्ध है वही उनका श्री राम के साथ चिर-विश्रयोग 
भी परिलक्षित होता है । विप्रयोग श्युगार का महत्व रसिकों की gi A 
संप्रयोग श्र गार से कहीं अधिक है तभी तो किसी ने कहा है-- 
“सड्धमविरहविकल्पे बरमिह विरही न सद्भमस्तस्य v 
सङ्गम और विरह का वरदान मिल रहा हो तो भक्त विरह का वरदान 
माँगेगा, सङ्गम का नही क्योकि aga से प्रियतम का सम्मिलन सीमित होता 
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है, परन्तु विरह में तो प्रियतम dada ATST से अन्त:करण, अन्तरात्मा, प्राणों 
तशा रोम-रोम में निरन्तर मिलते रहते है। उसी की अनुभूति श्री राम इस 
प्रकार करते है-- 
mama बिपिन कु तवन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेई पीरा ।' उरग-स्वास सम faa समीरा ॥ 
तत्व प्रेम कर मम ग्र तोरा । जानत प्रिया एकु मनु सोरा ॥ 
सो मनु रहत सदा तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥। 
लोक में जो उत्कण्ठा प्रिय के विप्रयोग में होती है, वह संयोग में नहीं 


होती, पर प्रियतम के विना उस उत्कण्ठा का रसास्वादन ही नहीं होता और जब 


प्रियतम हैं तब वह उत्कण्ठा नहीं होती । इसी दृष्टि से श्री सीता-राम में सवदा 
सर्वाङ्गीण सम्मिलन-संश्लेषण रहने पर भी औपाधिक विश्लेष की अभिव्यक्ति 
होती है जिसमें प्रितम की उपस्थिति से भी उत्कट उत्कण्ठा अनुभूत होती है 
मर उत्कट उत्कण्ठा के साथ ही साथ प्रियतम का पूर्णं परिष्वङ्ग प्राप्त होता 
हे । उत्कण्ठापूर्ण परिष्वङ्ग ही पूर्ण सेवा है, वही पूणं सेवा है, वही प्रभु प्राप्ति 
का साधन है एवं वही फल भी है । वही सीता है, वही श्री राम का हृदय है 
और वही लोकोत्तर माधुयं है । “श्री राम” इस महामन्त्र में “श्री” शब्द से श्री 
सीता का ही उल्लेख हुआ है । “श्री” शब्द का “श्रयति इति श्रीः” इस व्युत्पत्ति 
से सेवा करने वाली श्री सीता महालक्ष्मी का नाम ही “श्री? है । भावार्थक प्रत्यय 
करने पर भी श्री शब्द का अर्थ सेवा एवं भक्ति हैः। उत्कट उत्कण्ठा पूर्वक मन, 
बुद्धि, चित्त एवं अन्तःकरण तथा अन्तरात्मा का तन्मयतापूर्णं प्रियतम-परिष्वङ्ग 
ही “सेवा” है वही श्री सीता है । वही “श्रीयते सर्वेगृंणर्या सा श्रीः” के अनुसार 
सकल-कल्याणों की अधिष्ठात्री शक्तियों द्वारा सेव्या और वन्दनीया हैं mf, 
शान्ति, आभा, प्रभा, शोमा आदि सभी दिव्य शक्तियाँ उस श्री सीता की सेवि 
काएं हैं । “श्रीयते हरिणापि यासा श्री;” के अनुसार श्री राम भी उसी श्री 
सीता की सेवा एवं आराधना करते हूँ । आत्माराम का स्वरूपमाधुर्यं ही आत्मा 
है । उसमें आसमन्तात्‌ रमण करना हो आत्माराम की आत्मारामता है । आत्मा 
ही परप्रेमास्पद्‌ होता ह | आत्मज्ञो का वही सेंव्य है । आनन्द सिन्धु राम का 
maia सर्वस्व सीता ही आत्मा है । वही प्रेमास्पद है वही परम सम्भजतीय 
एवं परम वरेण्य राम का स्वरूपभूत भगं है । एश्वर्य की दृष्टि से भी अद्‌भुत 


रामायण के अनुसार श्री नारद के उपदेश से श्री राम ने सीता की ध्यान, स्तुति 
स्तोत्र आदि द्वारा आराधना की शी और सदा ही करते रहते हैं। माधुर्य की 
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दृष्टि से सीता ही श्रा राम के ऐश्वयं का मूलमन्त्र महाशक्ति है । शक्ति के बिना 
ब्रह्म में अनन्तब्रह्माण्डोत्पादकत्व, सवंपालकत्व सर्वेसंहारकत्व आदि कुछ भी नहीं 
हो सकता है। तभी तो अध्यात्मरामायण में सीता नें कहा है--“सृष्टि, स्थिति 
आदि तथा शिवधनुभंङ्ग, रावण-वध आदि सब कार्य मैं ही करती हु । श्री राम 
तो सवंथा निविकार, कूटस्थ चिदानन्दघन मात्र हैं।” 
इसी तरह श्री सीता श्री राम की सेविका हं “श्री? हुँ, शोभा हैं और वही 
श्री राम की ऐएवय शक्ति है, महाशवित है, महालक्ष्मी हैं और बही सीता ad- 
गुणों की सेव्या तशा आराध्य है । वही श्री राम की आराधनीया है एवं वहीं श्री 
राम के स्वरूपभूत माधूर्यंसार-सर्वस्व की अधिष्ठात्री परप्र मास्पदरूपा श्री राम 
की आत्मा है । इस तरह यद्यपि सीता ही राम हुँ, राम ही सीता हैं इसमें 
किञ्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं है तथाषि 
“सेवक-से व्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि ।” 
(रा० मा० ७1११९ [क |) 
के अनुसार. वही अभिन्न होते हुए भी उपासना, आराधना तथा सेवा की 
शिक्षा देने के लिए सीता-राम दो रूपों में प्रकट है । “HoT वृहद्वल;” 
(ato रा० ६/११६/१५) के अनुसार श्री राम ही श्रीकृष्ण रूप से प्रकट हुए हूँ 
ओर उस स्थिति में श्री सीता की मुख्य शक्ति श्री कृष्ण-प्राणशवरी श्री राधा के 
रूप में प्रकट होती है। अन्य शवितियाँ रुक्मिणी आदि के रूप में प्रकट होती हैं । 
श्री राम ही जब अनन्त ब्रह्माण्ड के उत्पादक सवंविधाता बनते है तब श्री सीता 
ज्ञान-विज्ञान की अधिष्ठात्री महासंवित्‌ सरस्वती वन जातीं है। जब श्रीं राम 
विश्वपालक विष्णुरूप में व्यबत होते हं तब श्री सीता ही अनन्त एश्वर्य की 
अधिष्ठात्री महापालिनीं, महालक्ष्मी रूप में प्रकट होती है । श्री सीता रघुकुल 
कमल-दिवाकर श्री राम को प्रभा तथा रामचन्द्र की चन्द्रिका है । आनन्द सिन्धु 
श्री राम में वह माधुर्यसार सर्वस्व है । अध्यात्म रामायण के अनुसार जितने 
पुरुषवाचक शब्द हुँ उनका अर्थ श्री राम है जितने स्त्रीवाचक शब्द हुँ उनका अर्श 
श्री जनक नन्दिनी-जानको हीं है। श्री सीता मूल प्रकृति ही नहीं किन्तु वह 
चित्स्वरूप परमतत्त्व भी हे-- 
“यो ह वे श्री परमात्मा नारायणः स भगवान” 
“कलातीता भगवती सीतेति चित्स्वरूपा' 


(तार० Jo पा० ३) 
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विप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार 


--प० राम किकर उपाध्याय 

अयोध्या के राजमहल में कौशल्या अम्वा के समक्ष, श्री राम चतुभु ज-रूप 
में प्रकट हुए और माँ के अनुरोध पर नन्हे वालक के रूप में स्वयं को परिवर्तित 
करके रुदन करने लगते है । ठीक उन्ही क्षणों में गो'वामी जी स्मरण दिलाते है 
कि यह अवतार किनका है? उनका वा तविक स्वरूप क्‍या है ? एवं उनके अवतार 
लेने का उद्देश्य क्या है ? कौशल्या अम्वा के समक्ष श्रीराम के प्राकट्य की वेला में 
गोस्वामी जी ने एक वाक्य का प्रयोग किया, और उस वाक्य में श्रीराम को 
कौशल्या हितकारी कह कर स्मरण किया गया है । 

भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला कोइाल्या-हितकारी | 

इसके पश्चात छन्द में श्रीराम और कौशल्या अम्वा के वार्तालाप के बाद 
अंत में ईश्वर के अवतार के उद्देश्य में “विप्र, धेनु, सुर और सन्त” का हिती 
बताया गया | 

कौशल्या हितकारी शब्द में जहाँ पर वँयक्तिकता की धारणा है, वहाँ छन्द 
के पश्चात उल्लिखित इस दोहे में ईश्वर के अवतार के व्यापाक उद्देश्य की चर्चा 
की गई । इस पंक्ति में भी हित की वात दिखाई गई है । किन्तु कौशल्या-हितकार 
के स्यान पर “विप्र, धेनु, सुर, सन्त हित, लीन्ह मन्‌ज-अवतार” कहकर अवतार 
के उद्देश्य को व्यापकता प्रदान की गई है । इन दोनों में परस्पर विरोध प्रतीत 
होने पर भी, वस्तुतः व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध में मानस के समन्वयी दर्शन 
पर इससे प्रकाश पड़ता है । ईश्वर की उपलब्धि वैयक्तिक आकांक्षा का परिणाम 
भी हो सकती है, और लोक मंगल के लिये यह समाप्त की मांग भी हो सकती है। 
व्यक्ति ओर समाज के हित का समन्वय ही मानस का उद्देश्य है। यदि यह कह 
दिया जाये, कि ईश्वर का अवतार तभी होता है, जब समाज के सारे व्यक्ति 
मिलकर उससे अवतार लेने की प्रार्थना करें, तो सम्भवत: यह एक बहुत ही बड़ा 
कष्ट कारक बन्धन होगा । इसलिये ईश्वर की उपलब्धि न केवल सामाजिक 
कारणों से अपितु वैयक्तिक आवश्यकता को अनुभूति की तिद्मता से भी, सम्भव 
होती है । 
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मनु और शतरूपा के रुप में महाराज दशरथ और कौशल्या नें जो साधना 
की थी, वह व्यक्तिगत साधना थी । और व्यक्तिगत साधना के परिणाम स्वरुप 
ही उन्होने श्रीराम को पूत्न रुप में पाया, क्योंकि दशरथ और कोशल्या की 
सम्मलित माँग यही थी-- 


_ दान-शिरोमरि कृपा निधि, नाय wad सति भाउ । 
चाहउं तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥ 
मनु ओर शतरूपा के द्वारा की गई वैयक्तिक साधना का उद्देश्य अपने 
अन्तःकरण को चरम तृप्ति की दिशा में ले जाना था । मनु और शतरुपा को 
व्यक्तिगत जीवन में समग्र सुख, सुविधा, वैभव व सत्ता और धमं के सुख उपलब्ध 
होने पर भी जिस अभाव की अनुभूति हो रही थी, उसी की पूर्ति के लिये तप 
किया गया था । और इस साधना के परिणाम स्वरुप भगवान ने मनुष्य बनना 
स्वीकार कर लिया । इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को यह आश्वासन प्राप्त होता है 
कि यह आवश्यक नहीं है कि सारा समाज मिलकर जब ईश्वर की आकाँक्षा करें 
तभी ईश्वर उसे उपलब्ध हों, इसके स्थान पर व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के 
लिये इतना ही यथेष्ट है कि ईश्वर की उपलब्धि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत 
भाकाँक्षा और उसके अन्तःकरण की भावना की परितृप्ति के लिये सम्भव है । 
किन्तु एक व्यक्ति की अाकाँक्षा की पूति के लिये लिया जाने वाला अवतार केवल 
उस व्यक्ति का ही हित सम्पन्न करता हो, ऐसी बात नहीं है । 
राम चरित मानस के दर्शन में व्यक्ति सौर समाज एक दूसरे के पुरक हूँ। 
जहां पर व्यक्ति अपने मन की शान्ति के लिये प्रयास करता है वही पर उसका 
यह भी कतंव्य है कि उसका यह सूख लोक हित का विरोधी न हो । इसीलिये 
राम चरित मानस की रचना में भी यही दोनों मूल सूत्र विद्यमान हैं कि वह्‌ 
परस्पर विरोधी प्रतीत होने पर भी वस्तुतः एक दूसरे के पुरक हो । गोस्वामी जी 
कहते है कि “मं इस राम चरित मानस की रचना स्वान्तः सुखाय” कर रहा g- 
“नाना पुराण निगमागमसम्म॒तं पद, 
रामायरते निगदितं क्वचिदन्यतोऽसि | 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, 
भाषा निबन्ध मति मंजुय मातनोति ।” 
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कविता की परिभाषा करते हुये वे कहते है, कि कविता को सर्गहित की 
भावना से प्र रित होना चाहिये । यह भी उनका स्पष्ट आग्रह है-- 


कीरति भनिति सूति भल सोई । 
सुरसार सम सब कर हित होई ॥ 


और इस प्रकार कवि का “स्व” 'सब' का पूरक है, न कि सबका विरोधी । 
ठीक इसी प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में भी ईश्वर के अवतार के उस वैयक्तिक 
कारण का उल्लेख किया है। और केवल उल्लेख ही नही किया गया, अपितु 
*कौशल्या-हितकारी' शब्द को अधिक प्राथमिकता दी गई है । इसका तात्पर्य 
स्पष्ट है, यदि कौशल्या अम्बा के अंत;करण में श्रीराम को पाने की इतनी तीक 
आकाँक्षा न होती तो सम्भव है कि श्रीराम अवतार इतनी सरलता से न होता । 
इसलिए कौशल्या अम्वा की इस वैयक्तिक साधना को कवि नमन करता है, 
जिससे द्रविन होकर श्रीराम मनुष्य के रुप में अवतरित होते है— 
व्यापक ब्रह्म निरंजन, निगु न बिगत बिनोद । 
सो wat प्रेम भगति बस कोज्ञल्या को गोद । 
किन्तु कौशल्या का हित स्वहित का विरोधी है, क्योकि कौशल्या अम्बा 
जसे उदारता चरित्र वाले व्यक्ति जब समाज को संकट में देखते है तव वें अपने 
व्यक्तिगत हित का त्याग करने में संकोच नही करते । इसलिए यद्यपि महाराज 
श्री दशरथ और कौशल्या ने अपनी तपस्या के द्वारा ब्रह्म को मनुष्य रुप में पाया 
किन्तु महर्षि विश्वामित्र के आगमन पर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये 
उन्हें समपति कर दिया । इस प्रकार व्यक्तिगत साधना द्वारा प्राप्त ईश्वर विना 
किसी प्रयास के ही समाज को ही प्राप्त हो जाता है। कौशल्या का जीवन वस्तुतः 


लोक कल्याण के लिये समपित है, क्योकि उनके चरित्र में समग्र संतत्व विद्यमान 
है-और संत का लक्षण यही है-- 


पर उपकार वचन मन काया । 

संत सहज सुभाउ खगराया ॥ 
यद्यपि ईश्वर के अवतार के लिए यह कहना अधिक उपयुक्त होता कि ag 
समग्र . विशव के कल्याण के लिये ही अवतरित हुआ । किन्तु ‘fas, धेनु, सुर और 
सन्त का हित” भी वम्तुतः समस्त लोक का प्रतिनिधित्व करता है । विप्र समाज 
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का मूर्धन्य है, वह विचार प्रधान है, जिस समाज में विचार और विवेक की 
अवहेलना होती है, वह समाज पतन की दिशा में उन्मुख होता है। वह विचार 
और समाज केवल अपने अहंकार के लिए नही, अपितु लोक मंगल के लिये कार्य 
कर रहा हो, यह आवश्यक है । | 

महषि विश्वामित्र तपोवन में रहकर जिस महान यज्ञ साधना को सम्पन्न 
करते है, वह उनकी data आकाँक्षा की पुत के लिए न होकर लोक मंगल के 
लिये है । ब्याह्मण का सारा जीवन समाज की सुव्यवस्था के लिए समर्पित था । 
उसे आदेश दिया गया है-- 

ब्राह्मणस्य शरीरोऽयम्‌ क्षुद्रकामाय नेष्यते | 

“ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नही है” यद्यपि समाज 
में ब्राह्मणों को जो विशिष्ट सम्मान प्राप्त होता रहा है, उसके प्रति अनेक लोगों 
के अन्तःकरण में da आक्रोश विद्यमान है। उन्हें ऐसा लगता है कि यह तो 
एक वग और जाति विशेष क प्रति पक्षपात है । और इती के आधार पर वहुधा 
तुलसीदास जी को एक ग्राह्मणवादी संकीणं मनोवृत्ति का व्यक्ति सिद्ध करने 
का प्रयास भी किया जाता है । सत्य तो यह है कि विप्र को ही सम्मान प्राप्त था 
वहाँ उससे यह आशा भी की जाती शी कि उसका समग्र जीवन व्यक्तिगत सुख 
सुविधा कं स्थान पर धमं क॑ लियें समपित होगा । 

ईश्वर का अवतार किसी जाति विशेष कें प्रति उनके पक्षपात का 
परिचायक नही है । अगर ईश्वर को यह पक्षपात अभीष्ट होता है, तो ag स्वयं 
भी ब्राह्मण वंश में ही जन्म लेता है । परन्तु परशुराम के रुप में एक अवतार 
ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है, वहाँ पर श्रीराम समस्त सद्गणों तथा सामर्थ्य से 
सम्पन्न होतें हुए भी क्षत्रिय वंश में जन्म लेते है । और 'तथा कथित ब्राह्मणवादी 
तुलसी परशुराम की तुलना में राम की श्रेष्ठता सिद्ध करत है। परशुराम से राम 
की स्तुति कराते है । वेंचारे जातीय विद्वेष से पीड़ित आलोचक तुलसी क दर्शन 
को समझ ही नही सकते | 

ब्राह्मण विशव हित का ही प्रतीक है। महंषि विश्वामित्र के चरित्र 
के माध्यम से इसे प्रकट किया गया। fafaa aa के रुप में राम 
की याचना करने जाते है । महर्षि की यह याचना लोक मंगल के लिये eN 
विश्वामित्र के नाम का अर्थ है, “विश्व का fal इस प्रकार एक विप्र के 
माध्यम से श्रीराम को उपलब्धि केवल ब्राह्मण जाति के लिये नही, 
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अपितु समस्त विश्व के हित के लिए प्रयुक्त होती है। इसीलिए महषि विश्वामित्र 
राम की याचना के पश्चात उन्हें यज्ञ रक्षा के लिए ले आते है, एवं यज्ञ संरक्षण 
के बाद जनकपुर ले जाने में उन्हे रंच मात्र संकोच नही होता क्योकि दृष्टि में 
श्रीराम केवल राजा दशरथ की ही व्यक्तिगत सम्मत्ति नही है । 

विप्र हित की भांति घेनु-हित के लिए ईश्वर के अवतार में भी यही सत्य 
निहित है । गाय अहिंसा की प्रतीक है । वह तृण के वदले में दुग्ध प्रदान करती 
है । दुग्ध के द्वारा अपने वछड़ो का ही नही, अहितु अनगिनत व्यक्तियों का पोषण 
करती है । गाय किसी क॑ भी प्रतिकूल नही है । नरहरि दास जी ने कभी अकबर 
के समक्ष गाय की सराहना में जो वाक्य कहे थे, वह गाय की लोक मंगलकारी 
भावना के ही सवंश्र ष्ठ प्रतीक है | 

हिन्दुहि मधुर न देइ, कटुक तुरकाह न पिलावति । 

भलें ही उसके प्रति कोई व्यक्ति हिंसक भाव रखें अथवा अहिसक, गाय तो 
सबको समान रूप से अपने स्नेहमय वात्सल्य का दान देकर तृप्त करती है । 
इसलिए धेनुह्ति केवल एक समाज विशेष के लिए नही अपितु धेनु के माध्यम 
से यह समस्त विश्व को उपलब्ध होनें वाली वात्सल्यमयी वृत्ति है | 


मानस के प्रारम्भ में रावण के अत्याचार से संत्रस्त पृथ्वी गाय के रूप में 
ही मुनियो और देवताओ के पास जाती है । | 


धेनु रूप धरि हदय विचारी । गई agt जहे सुर मुनि सारी । 
निज संताप सुनाइसि रोई। काहू ते कछु काज न होई Ul 


पृथ्वी व्यापक रूप में गाय की ही प्रतीक है । वह समस्त संसार के प्राणियों 
को अन्न का दान देती है । सबको धारण करती है। उसे परद्रोही प्रिय नही है-- 


गिरि सरि सिन्धु भार नहि मोही । जस मोहि गरूआ एक परद्रोही ॥ 

देवता प्रकृति की वे शक्तियां है जो उसका संचालन करती है । वे नियमों 
में आवद्ध हैं। रावण और कुम्भकणे की तपस्या के पश्चात वरदान देने के लिये 
आये हुए बह्मा के और शंकर को वह ज्ञात था कि राक्षसों कों वरदान देने से 
विश्व समक्ष समस्‍यायें उठ खड़ी होती है । “किन्तु जहां की साधनः और तपस्या 
है, वह फल देना ही चाहिए”-इस संबंधानिक मान्यता और मर्यादा के कारण ही 
बाह्या और शंकर के द्वारा रावण को वरदान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 
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देवताओं के द्वारा क्षमता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति यदि उस क्षमता का सदुपयोग 
करता है, तो वस्तुतः देव शक्ति इसके लिए उस व्यक्ति की कृतज्ञ होती है । 
किन्तु जब कोई व्यक्ति देवता से ही प्राप्त शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ 
आर लोक मंगल के हनन हेतु करने लगता है, तव उस समय देवता भी संत्रस्त 
हो उठता है । देवता के हित के लिए अवतार लेने का तात्पयं केवल उनके भोगो 
की रक्षा के लिये अवतरित होंने से नही है । वस्तुतः विश्व चक्र में समुचित रुप 
से प्रकृति का संचालन हो इसके लिये आवश्यक है कि देवता और मनुष्य के 
सम्बन्ध परस्पर एक दूसरे से श्र ष्ठ बने रहें । प्रकृति के इन नियमों में जब कोई 
व्यक्ति व्यवधान उपस्थित करता है, तव ईश्वर देवताओं के हित के माध्यम से 
उन शक्तियों से दण्डित करता हुआ प्रकृति के सन्तुलन को विश्व में स्थापित 
करता है | 

| विप्र ,धेनु, सुर के बाद जिस चतुर्थ नाम का उल्लेख किया है, वह तो 

मानों परहित का घनीभूत रूप ही है । परहित ही उसका स्वभाव है इसलिए संत 

का लक्षण ही श्रीराम चरित मानस में यह बताया गया है। 


संत सर्हाह दुख परहित लागौ । 

पर दुख हेतु असंत AAT ॥ 
संसार के समस्त प्राणियों की पीड़ा के अपहरण के लिये बड़ से डा 
कष्ट उठना तो सन्तों का सहज स्वभाव ही है । किन्तु ऐसे भी व्यक्तियों का 
समाज में उद्भाव होता है, कि जो परहित निरत सन्तों के प्रति भी हिंसक 


होकर उनके विनास पर तुल जाते है। ऐसी स्थिति में परहित निरत संतों की 
रक्षा के लिए ईश्वर के अवतार की घोषणा मानो विश्व हित की रक्षा से ही 


सम्बद्ध है | 
विभीषण से भगवान राम ने अपने अवतार के उद्देश्य की व्याख्या करते 
हुये कहा-- 
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। 
धरऊ देह नहि झान निहोरे॥ 
aga उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम । 
ते नर प्रान समान मम, जिन्ह के हिज पद प्रेम ॥ 
= परमाथ 
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जब श्रीराम रावण के स्थान पर विभीषण को राज्य देते है, तव यह संघर्ष 
जातीय न होकर वस्तुतः वैचारिक ही था। विभीषण भी निशाचर जाति में 
जन्म लेते हैँ, किन्तु वे स्वभाव से ही सन्त है। उनका प्रयास यही था कि किसी 
प्रकार यदि रावण श्री सीता जी को श्रीराम के प्रति अपित कर अपने दुविचारों 
का परित्याग करने के लिये प्रस्तुत होता है, तो इससे उसकी सत्ता अक्षुण बनी 
रहेगी । इसी सद्भावना से प्रे रित होकर उन्होने रावण को समझाने का प्रयास 
किया था । किन्तु रावण ने उनके पवित्र परामर्श क प्रतिदान में उनके ऊपर वाद 
प्रहार किया । और इस प्रकार विभीषण के हित के लिये किया जाने वाला कार्य 
वस्तुतः उस सिद्धान्त के संरक्षण के लिये ही है । 

ऐसी स्थिति में विप्र धेनु, सर और सन्त का हित केवल कुछ समूह 
अशवा वगों का ही कल्याण नही है । ag तो विश्‍व के समस्त प्राणियों का ही 
हित है । इस प्रकार विप्र, धेनु, सुर एवं सन्त की रक्षा कं लिये अवतरित होकर 
ईश्वर, समग्र विश्‍व के हित का कार्य सम्पन्न करता है। 


x K * 


कबहु क अब, अवसर पाड । 
मेरिओ सुधि द्याइबी, कछु करुन-कथा चलाई ॥१॥ 
दीन, सब अँगहीन, छीन मलीन, अघी stars | 
नाक ले भरे उदर एक प्रभू दासी-दास HEIs ॥२।' 
afae “सो हे कौन', कहिबी नाम दसा जनाइ। 
सुनत राम कृपालुके मेरी बिगरिऔ बनि जाइ ॥३॥ 
जानकी जगजनन जनकि किये बचन सहाइ । 
तरे तुलसीदास भव तब नाथ-गुन-गन गाइ ॥४॥ 


ie 
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पुरुषार्थ कां संकल्पना 
— यमुना प्रसाद सिह 


ब्राह्मण धमं शुरू से ही प्रबृत्ति प्रधान रहा है यही कारण है कि भारतीय 
संस्कृति में निवृत्तिमूलक तत्व ग्रह्मचयं, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की 
अपेक्षा गृहस्थाश्रम को अधिक महत्व दिया है । प्राचीन मानव के दों दृष्टिकोण 
शे । पहले प्रकार के वे लोग थे जो सम्पूर्ण. जीवन को भोग विलास की gd- 
छाया में व्यतीत करते थे ऐसे लोगों को प्रवृत्तिमागीं कहा गया है दूसरे प्रकार के 
वे लोग थे जो सामाजिक भोग-विलास का परित्याग करके जीवन का सही लक्ष्य 
खोज करने कहीं एकान्त में बास करते थे ऐसे वीतरागी पुरुषों को निवृत्तिमार्गी 
कहा गया है । उभय पक्ष यथार्थ के धरातल पर अडिग होते हुए भी पूर्णतया 
एकान्तिक थे । जीवन का सर्वाङ्गीण विकास कंसे हो, आध्यात्मिक, भौतिक ओर 
शारीरिक उत्थान से व्यक्ति वंचित न हो, यही धारणा लेकर पुरुषार्थ का TAL 
योजन किया गया है । पुरुषार्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वय करता है 
जहाँ भोग, कामना और स्वार्थ है वहीं पर पुरुषार्थ दोनों मार्ग को समन्वित 
करके योग, साधना और परार्थ की भी कल्पना करता है । लौकिक जीवन के 
भोग के साथ धर्मे का अनुसरण करते मोक्ष प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है । साँसा- 
रिक जीवन, सुख और समृद्धि-आदर्श जीवन नहीं है। ये कभी सन्मार्ग का 
दिग्दर्शन नहीं करा सकती है । ये तो अस्थायी और क्षणभंगुर है । केवल पुरुषार्थ 
ही मनुष्य का सही दिग्दर्शन कर सकती है | व्यक्ति के दीर्घे जीवन को लक्ष्य 
करके आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत पुरुषार्थ की कल्पना की गयी है । पुरुषार्थ 
विचार हिन्दू समाज का एक मौलिक सिद्धांत है | यही आश्रम व्यवस्था का 
मूल है । पुरुषार्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति के मध्य की कड़ी है इसीलिए इसे मध्य- 
मार्गी भी कहा जाता है । सिद्धान्त प्रवृत्ति और निवृत्ति पर भारतीय संस्कृति का 
यह महत्वपूर्ण समन्वय पुरुषार्थ के सिद्धान्त में प्रतिपादित किया गया है | मनुष्य 
का सम्पूर्ण जीवन, पुरुषार्थ पर ही निर्भर है । व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं 
बल्कि समाज का उत्कर्षं भी पुरुषार्थ पर ही आधारित है । लौकिक और पार- 
लौकिक कमो, के प्रति आस्था रखता है तथा दोनों के सामंजस्य का सेतु बनता 
है । आश्रम व्यवस्था का निर्माण और सफलता पुरुषार्थ पर ही आधारित है । 
आश्रम व्यवस्था के चार सोपानों में गृहस्थाश्रम पुरुषार्थ का मेरुदण्ड है । धमे, 
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अर्थ, काम और मोक्ष ये चार प्रकार के पुरुषार्थ कहे जाते हैं। इन्हीं चार 
पुरुषाथो' को aqat कहा गया है । धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पुरुषाथो का 
ज्ञान गृहस्थाश्रम के विना हो ही नही सकता । इसीलिए पुरुषार्थ के अन्तर्गत 
गृहस्थाश्रम को बहुत अधिक ata दिया गया है! एमागत विकास के आधार पर 
मोक्ष को अन्तिम लक्ष्य तथा तीन पुरुषार्था' (ध*.. अर्थ, काम) पर ही बल दिया 
है, जो प्रवृत्ति प्रधान तत्व हूँ । इन्ही को faai कहा गया हैं । अपने कतंव्यों को 
नैतिक ढंग से करता हुआ, व्यक्ति अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने में सफल 
हो सकता है । 

वात्सायन ने लिखा है “सौ वर्ण की आयु वाला पुरुष वचपन में विद्या 
ग्रहण करे, यौवन में काम सेवन, बुढ़ापे में धर्म और मोक्ष प्राप्त करे 1 मनु ने 
स्पष्ट कहा है कि कुछ लोग धर्म को अधिक महत्व देते हैं, कुछ अर्थ को और कुछ 
काम को वस्तुतः ये तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण और श्र यष्कर है ।” मनु ने 
तो यहां तक कह दिया है कि पहले तीनों आश्रमो में धर्म, अर्थ और काम का 
सेवन करके और तीनों ऋणों को उतार कर ही मनुष्य मोक्ष का यत्न करे, ऐसा 
न करने वाला व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता Z| 

जीवन के किसी एक विशेष पक्ष पर अधिक जोर देने से व्यक्ति और समाज 
का सन्तुलन टूट जाता है । इस बात के लिये इतिहास साक्षी है। atai, ईसाइयो 
में, सेन्टपाल तथा मध्यकालीन योरोप में पादरियो ने ग्रह्मचर्य पर अधिक जोर 
दिया जिसका परिणाम हुआ, अनैतिकता के पक्ष में घोर प्रतिक्रिया | वाममार्गी 
वौद्ध स्त्री, सुरा को साधन में आवश्यक मानने लगे । चोली मार्ग जैसे सम्प्रदायो 
सनैतिकता का राज्य था । मध्यकालीन युग में योरोप में ईसाई मठ व्यभिचार 
के अड्ड बन गये । दूसरी ओर यह प्रतिक्रिया नुशंसता और क्ररता के रूप में 
प्रकट हुई हिन्दु विचारक, इस सव मनोवैज्ञानिक सम्भावनाओ से परिचित थे 
अतः उन्होने चारों पुरुषाथो पर समान रूप से बल दिया | 

तिवर्ग का क्या अर्थ है पुरुषार्थ के अन्तर्गत चतुवर्ग के रहते हुए त्रिवर्ग की 
कल्पना का क्या औचित्य है? संस्कृत के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ faai का 
अर्थ करते है “धर्म, काम ओर अर्थ इन तीनो का समूह faa है ये तीनों 
पुरुषार्थ अर्थात त्रिवर्ग मोक्ष के हेतु है । मोक्ष साध्य है जीवन का अंतिम लक्ष्य 
है, त्रिवर्ग साधन है। तिवर्ग का सम्बन्ध लौकिक जीवन से है । मोक्ष का 
का सम्बन्ध पारलौकिक जीवन से है। इसलिए उसे fant से अलग रखा गया 
है । चतुवर्ग की तरह त्रिवर्ग में भी धर्म को सबसे अधिक बड़ा माना गया gl 
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भारतीय संस्कृति में चार प्रकार के पुरुषाशों में धर्म को सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । कालिदास ने कुमार सम्भव जैसे महाकाव्य में धर्म 
. को ferent का सार कहा है । धर्म भारतीय संस्कृति का प्राण है । आध्यात्मिक ओर 
सांसारिक उन्नति धर्मा के माध्यय से ही सम्भव है | महाभारत में भी धर्म को 
अर्थ और काम का खरोत माना गया है। इसके अलावा स्मृतियों और धर्मशास्त्रों 
में पुरुषार्थ के अन्तर्गत धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति 
धर्म को छोड़ देता है धर्म उसका विनाश कर देता है । गीता में अ ठारहवें अध्याय 
में कृष्ण ने अजुन को घर्म का महत्व वतलाते हुए कहा है “गुण रहित होंने पर 
भी अपना धर्म पालन करना अच्छा है चाहे दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा 
क्यों न हो यदि मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है तो उसे पाप नही लगता 
है । इस तरह से स्पष्ट है कि धर्म को भारतीय संस्कृति में अत्यन्त उच्च स्थान 
है । गीता तो यहाँ तक कह देती है कि अपने धर्म के पालन के लिये प्राण भी 
गँवा देना दूसरे के धर्मा पालन करने से अच्छा है क्योकि उसमें सदैव भय बना 
रहता है । “स्वधमं निधनं श्रेय: परधमो भयावहः” पुराणों का कहना है कि 
अधर्मी पुरुष यदि काम और अर्थ सम्बन्धी Pad करता है। तो उनका फल 
ata स्त्री के पुत्र के सामान होता है । 
नियमित, संयमित और सात्विक जीवन ही धार्मिक जीवन है । धर्म व्यक्ति 
के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है, धर्म मनुष्य का सन्मार्ग निर्देशन 
करता है । महाभारत में कहा गया है कि धर्म वही है जिससे feat दूसरे को कष्ट 
न पहुचे बल्कि लाभ हो । ae धर्म की परिभाषा अत्यन्त कठिन है । धर्म शब्द का 
व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है धारणा करने वाला | धर्म शब्द धृ धातु से वनता है संस्कृत 
में जिसका अर्थ होता है धारण करना । धर्म समाज और प्रजा को धारण करता 
है इस प्रकार धर्म प्राणियों की रक्षा करता है । 
पंचतंत्र नामक ग्रन्थ में धर्म की अलग परिभाषा की गयी है। यह धर्म है 
जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। खाना, सोना, भय और सन्तानोत्पत्ति 
मनुष्य और पशुओं में एक समान है इन क्रियाओ को करने में मनुष्य अर पशु 
समान है । धर्म ही मनुष्य में एक विशेषता है । यदि वह धर्म ही मनुष्य में ही 
नही है तो मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नही है । 
झाहार निद्रा भय मंथुनंच सामान्यमेतत्प शुभिनराणाम्‌ । 
धर्मों हो तेषामधिको विरोषों घण हीनाः पशुभिसंमाना ॥ 
| वंशेषिक दर्शन के अनुसार जिससे सांसारिक सुख और अध्यात्मिक कल्याण 
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प्राप्त हो वही धर्म है। धर्म की यह परिभाषा निश्चित रूप से आध्यात्मिक और 
सांसारिक समन्वय स्थापिन करता है । यदि धर्म आध्यात्मिकता की ओर ध्यान 
न देकर सांसारिकता की उन्नति को अपना लक्ष्य समझता है तो वह धर्म एकाँगी 
है । इसी तरह सांसारिकता को छोड़ आध्यात्मिकता पर ही जोर देना वह भी 
एकाँगी हो जाता है । किन्तु भारतीय धर्म का लक्षण भौतिकी आध्यात्मिक पक्षों 
में समुचित समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता है । 

धर्म का आधार स्रोत क्या है? मनु के अनुसार धर्म के आधारस्तों वेद 
स्मृति (धर्मशास्त्र) सदाचार और आत्मतुष्टि है जो धर्म के चार लक्षण है वेदों 
और स्मृतियों में मनुष्य के लिये जो acter निर्देशित है उनका निष्ठापूवंक पालन 
करना ही धर्म है । हिन्दु विचारकों ने धर्म के विभेद क्रिये है। पहला साधारण 
धमं, दूसरा विशिष्ट धमं । साधारण धर्मे मानवता सें युक्‍त नैतिक धर्म है जमे 
सत्य, अहिंसा, AAT, क्षमा, शरणागत की रक्षा अतिथि सत्कार, मधुरबचन 
शील, सुश्र्‌ षा, दम, शील इत्यादि साधारण धर्म के अन्तर्गत आते है । विशिष्ट 
धर्म के अन्तर्गत देश धर्म, जाति धर्मा, कुल धर्म ही मुख्य है । 

पुरुषार्थ में अर्थ का दूसरा स्थान है । व्यक्ति जिसे धर्म कहतें हे मूलतः 
वह अर्थ पर निर्भर करता है । अर्थ को धर्म का पालन माना गया है । अर्श का 
सम्बन्ध धन से होते हुए भी भौतिक सुख पर विशेष जोर दिया गया हे । मनुष्य 
की सारी आवश्यकताएं और इच्छायें धन से ही हो सकता है । मनुष्य कें सभी 
धार्मिक कृत्य अर्थ के बिना सम्भव नही है । भारतीय संस्कृति धन को वही तक 
महत्व देती है जहां तक वह धर्म का साधन रहता है | यदि अर्थ के द्वारा मनुष्य 
कां पतन होता है अथात यदि मनुष्य अर्थ का प्रयोग बुरे कामों में करता है तों 
वह पुरुषार्थ से वंचित हो जायेगा | धन मनुष्य की उन्नति के लिए है न कि पतन 
के लिए । अर्थ सुख-सुविधा का साधन है जो भौतिक सुख और आनन्द प्रद।न 
करने में सहायक होता है व्यक्ति में प्राप्त करने की प्रवृति की तुष्टि ही अर्थ a | 
महाभारत में कहा गया है अर्थ उच्चत्तम धर्म है। धन को काम ओर धर्म का 
आधार माना गया है । धर्म स्थापन के लिए अर्थ अनिवार्य है, क्योंकि इसी से 
प्राप्त सुविधा द्वारा धामिक कृत्य किये जा सकते है। जो धन से रहित है वे धर्म 
से भी क्योकि समस्त धार्मिक कायो' में धन की अपेक्षा की जाती है । अर्थ 
विहीन व्यक्ति ग्रीष्म की सूखी सरिता के समान माना गया है । अर्थ के विना 
जीवन यापन सम्भव नही है | महाभारत के अनुसार “संसार में जो कुछ धर्म 
समझा जाता है । वह पूरी तरह से धन पर आधारित है । सभी धार्मिक कायं 
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यहाँ तक कि स्वर्ग भी धन से मिल सकता है । चाणक्य भी अपने अर्थशास्त्र मे 
लिखते है कि धमं, अर्थ और काम में धन सबसे ऊ चा है क्योकि धमं ओर काम 
का साधन हूँ नीति शतक में कहा गया है । कि वह पंडित वेदज्ञवक्ता, गुणज्ञ, 
दर्शनीय माना जाता है और धन में सभी गुण समाहित हों जाते है, जिसके पास 
धन है वही मनुष्य अच्छे कूल का है धन के साथ कुछ अपवाद भी हे । धन 
संग्रही नही होंना चाहिए यदि धन का संग्रह भी होता है, तो धार्मिक आधार पर 
होना चाहिए | अधामिकता और अन्याय से अजित धन दुःखदायी होता है | 
पुरुषार्थ में तीसरा स्थान काम का हूँ । काम इन्द्रियो के वाह्य विषयो के 
सम्पर्क से जनित आनन्द को कहते है । साधारणतः इसका प्रयोग इन्द्रिय सुख के 
अर्थ में किया जाता है । व्यक्ति की सभी वासनाएं काम के अन्तर्गत आती हुँ । 
आनन्द में पूर्णतः लिप्त रहना ही काम है काम के वशीभूत होकर यदि व्यक्ति 
धर्म को त्याग देता है । तो ऐसे काम को पुरुषार्थ नही कहा जा सकता हूँ। अतः 
काम धार्मिक नियमों कें अनुरूप होना चाहिए । कौटिल्य ने तो काम को अन्तिम 
श्रोणी में रखा हे तथा विना धमं और अर्श को वाधा पहु चाए इसका पालन 
करने को निदिष्ट किया है । मनु ने काम को तमोगुण लक्षण वाला बताया हुँ | 
मनुष्य के जीवन में आकाँक्षाओं का प्रधान स्थान रहा है क्योंकि व्यक्ति अपनी 
मनोंवृत्ति के वशीभूत होंकर ही वेद पढ़ता एवं अन्यान्य कायो में तल्लीन होता 
है। काम धमं का सार माना गया है । धमं और अर्थ का खरोत काम को 
माना गया है | 
पुरुषार्थ के अन्तर्गत काम का महत्वपूर्ण स्थान हूँ काम के विना धम 
एकान्तिक है । “धर्मं से रहित काम वन्ध्या Ga के समान है ।” ऐसा पुराणों में 
कहा गया है । यौन सम्वन्धी आनन्द ही नही बल्कि सन्तानोत्पति भी व्यक्ति का 
प्रधान उद्देश्य रहा है । अपनी सहज, स्वाभाविक भौर सुवोध अनुरक्ति से 
व्यक्ति काम का निष्पादन आदर्श सदृश करता है । यद्यपि हिन्दु विद्वानों ने काम 
को पुरुषार्थ अन्तर्गत तृतीय स्थान दिया है परन्तु इस तथ्य से इन्कार नही किया 
जा सकता है कि मनुष्य जीवन में काम का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान नही है । 
गृहस्थ जीवन तभी सफल होता हुँ जव व्यक्ति काम के माध्यम से पुत्र उत्पन्न 
करेगा वरना. गृहस्थ जीवन व्यतीत करने का कोई फल नही है । सन्तान की 
उत्पत्ति ही पितृ ऋण से . मुक्त कराना हूँ जिससे अक्षय स्वर्ग और एहिक सुख 
प्राप्त होता है कोटिल्य ने कहा है कि “धर्म, अर्थ और काम स्वरूप त्रिवर्ग 
का समान रूप से सेवन करना चाहिए क्योंकि धमं, अर्थ और काम इन तीनों में 
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प्राप्त हो वही धर्म है। धर्म की यह परिभाषा निश्चित रूप से आध्यात्मिक और 
सांसारिक समन्वय स्थापिन करता है । यदि धर्म आध्यात्मिकता की ओर ध्यान 
न देकर सांसारिकता की उन्नति को अपना लक्ष्य समझता है तो वह धर्म एकाँगी 
है । इसी तरह सांसारिकता को छोड़ आध्यात्मिकता पर ही जोर देना वह भी 
एकाँगी हो जाता है । किन्तु भारतीय धर्म का लक्षण भौतिकी आध्यात्मिक पक्षों 
में समुचित समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता है । 

धर्म का आधार स्रोत क्या है? मनु के अनुसार धर्म के आधारस्तों वेद 
स्मृति (धर्मशास्त्र) सदाचार और आत्मतुष्टि है जो धर्म के चार लक्षण है वेदों 
और स्मृतियों में मनुष्य के लिये जो कतंव्य निर्देशित है उनका निष्ठापूर्वक पालन 
करना ही धर्म है । हिन्दु विचारकों ने धर्म के विभेद क्रिये है। पहला साधारण 
धर्म, दूसरा विशिष्ट धमं । साधारण धरम मानवता से युक्‍त नैतिक धमं है जैते 
सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचयं, क्षमा, शरणागत की रक्षा अतिथि सत्कार, मधुरबचन 
after, GOT, दम, शील इत्यादि साधारण धमं के अन्तर्गत आते है । विशिष्ट 
धर्म के अन्तर्गत देश धर्म, जाति धर्मा, कुल धर्म ही मुख्य है । 

पुरुषार्थ में अर्थ का दूसरा स्थान है । व्यक्ति जिसे धर्म कहतें है मूलतः 
वह अर्थ पर निर्भर करता है । अर्श को धर्म का पालन माना गया है। अर्थ का 
सम्बन्ध धन से होते हुए भी भौतिक सुख पर विशेष जोर दिया गया है। मनुष्य 
की सारी आवश्यकताएं और इच्छायं धन से ही हो सकता है । मनुष्य के सभी 
'धार्मिक कृत्य अर्थ के विना सम्भव नही है । भारतीय संस्कृति धन को वही तक 
महत्व देती है जहां तक वह धर्म का साधन रहता है । यदि अर्थ के द्वारा मनुष्य 
का पतन होता है अथात यदि मनुष्य अर्थ का प्रयोग बुरे कामों में करता है तो 
वह पुरुषार्थ से वंचित हो जायेगा | धन मनुष्य की उन्नति के लिए है न कि पतन 
के लिए । अर्थ सुख-सुविधा का साधन है जो भौतिक सुख और आनन्द प्रदान 
करने में सहायक होता है व्यक्ति में प्राप्त करने की प्रवृति की तुष्टि ही अर्थ है। 
महाभारत में कहा गया है अर्थ उच्चत्तम धर्म है । धन को काम और घर्म का 
आधार माना गया है । धर्म स्थापन के लिए अर्श अनिवार्य है, क्योकि इसी स 
प्राप्त सुविधा द्वारा धामिक कृत्य किये जा सकते है । जो धन से रहित है वे धर्म 
से भी क्योकि समस्त धार्मिक कायो में धन की अपेक्षा की जाती है । अर्थ 
विहीन व्यक्ति ग्रीष्म की सूखी सरिता के समान माना गया है । अर्थ के बिना 
जीवन यापन सम्भव नही हैं महाभारत के अनुसार “संसार में जो कुछ धर्म 
समझा जाता है । वह पूरी तरह से धन पर आधारित है । सभी धार्मिक कायं 
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यहाँ तक कि स्वर्ग भी धन से मिल सकता है । चाणक्य भी अपने अर्थशास्त्र में 
लिखते हे कि धमं, अर्थ और काम में धन सबसे ऊँचा हुँ क्योकि धमं और काम 
का साधन हे । नीति शतक में कहा गया है । कि वह पंडित वेदज्ञवक्ता, गुणज्ञ, 
दर्शनीय माना जाता है और धन में सभी गुण समाहित हों जाते है, जिसके पास 
धन है वही मनुष्य अच्छे कूल का है । धन के साथ कुछ अपवाद भी है। धन 
संग्रही नही होंना चाहिए यदि धन का संग्रह भी होता है, तो धामिक आधार पर 
होना चाहिए । अधामिकता और अन्याय से अजित धन दुःख़दायी होता AN 
परुषार्थ में तीसरा स्थान काम का है । काम इन्द्रियों के वाह्य विषयो के 
सम्पकं से जनित आनन्द को कहतें हे । साधारणतः इसका प्रयोग इन्द्रिय सुख के 
अर्थ में किया जाता है । व्यक्ति की सभी वासनाएं काम के अन्तर्गत आती हूं । 
आनन्द में पूर्णत: लिप्त रहना ही काम है । काम के वशीभूत होकर यदि व्यक्ति 
धर्म को त्याग देता है । तो ऐसे काम को पुरुषार्थ नही कहा जा सकता हं । अत 
काम धार्मिक नियमों के अनुरूप होना. चाहिए । कौटिल्य ने तो काम को अन्तिम 
श्रेणी में रखा है तथा बिना धर्मं और अर्थ को बाधा पहु चाए इसका पालन 
करने को निदिष्ट किया हू मनु ने काम को तमोगुण लक्षण वाला बताया हं | 
मनुष्य के जीवन में आकाँक्षाओं का प्रधान स्थान रहा है क्योंकि व्यक्ति अपनी 
मनोंवृत्ति के वशीभूत होंकर ही वेद पढ़ता एवं अन्यान्य कायो में तल्लीन होता 
है। काम धमं का सार मानां गया हूँ। धमं और अर्थ का ज्लोंत काम को 
माना गया हुँ | 
पुरुषार्थ के अन्तर्गत काम का महत्वपूर्ण स्थान हुँ काम के विना धमं 
एकान्तिक हूँ । “धमं से रहित काम वन्ध्या पुत्र के समान हं ।” ऐसा पुराणों म॑ 
कहा गया है । यौन सम्वन्धी आनन्द ही नही वल्कि सन्तानोत्पति भी व्यक्ति का 
प्रधान उद्देश्य रहा है । अपनी सहज, स्वाभाविक भौर सुबोध अनुरक्ति से 
व्यक्ति काम का निष्पादन आदर्श सदृश करता है । यद्यपि हिन्दु विद्वानों ने काम 
को पुरुषार्थ अन्तर्गत तृतीय स्थान दिया हुँ परन्तु इस तथ्य से इन्कार नही किया 
जा सकता है कि मनुष्य जीवन में काम का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान नही R । 
गृहस्थ जीवन तभी सफल होता हुँ जव व्यक्ति काम के माध्यम से पुत्र उत्पन्न 
करेगा वरना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने का कोई फल नही | । सन्तान की 
उत्पत्ति ही पितृ ऋण से मुक्त कराना हं जिससे अक्षय स्वर्ग और ऐहिक सुख 
प्राप्त होता है । कौटिल्य ने कहा है कि “धर्म, अर्थ ऑर काम स्वरूप त्रिवर्ग 
का समान रूप से सेवन करना चाहिए क्योंकि धमं, अर्थ और काम इन तीनों मं 
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यदि एक का व्यसन के रूप में अत्यधिक सेवन हो जाता है तो उसमें से ही कष्ठ 
पहुँचाता है | 

काम को मात्र यौन सुख से, विषय-तृप्तता से जीवन का सुगम और 
समुचित विकास नही हो सकता है । गीता में कहा गया है कि विषयों का adat 
चिन्तन करने से उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है जिससे काम वासना का जन्म 
होता है । काम तृप्ति में व्यवधान पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है फलतः क्रोध से 
मोह उत्पन्न होंता है जो अविवेक का घर है । मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से 
वुद्धिनाश और बुद्धिनाश से मनुष्य का सर्गनाश हो जाता है । संक्षेप में- 
सन्तानोत्पत्ति, गृहस्थ जीवन, मानव जाति का प्रसार, व्यक्ति की काम जनित 
इच्छाये और मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण पूर्णतः काम पर निर्भर करता है । 
अतः जिसकी इन्द्रियां वश में है उसो की वुद्धि स्थिर है । अस्थिर बुद्धि व्यक्ति 
विषय व्यसन में लगा रहता है, जिससे उसकी पुरुषार्थ-प्राप्त में बाधा 
पड़ती है । SN ; 

काम का हिन्दू विचारकों ने तीन भागों में वर्गीकरण किया है। 
(१) सात्विक काम (२) राजसिक (३) तामसिक काम । सात्विक काम को 
धर्मसम्मत कहा गया है। राजसिक काम वह काम है जो विषय वासना और 
इन्द्रिय संयोग से उत्पन्न होती है । यह काम भोगते समय सूख तो प्राप्त होता है 
परन्तु इसका परिणाम विषमय होता है । तामसिक काम वह होता है जो निद्रा, 
आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होंता है यह काम न भोगते समय सुख देता है 
और. न परिणाम सुखदायी होता है । इन तीनो कामों में सात्विक काम सबसे 
अच्छा है क्योंकि यह भोगते समय तो विषमय लगता है किन्तु अन्त सुखदायी 
होता है । कामसूत्र के रचयिता वात्सायन का कहना है कि काम को उच्छु खल 
नहीं छोड़ना चाहिए । इस पर नियन्त्रण रखना बहुत आवश्यक है । काम की 
शवित इतनी है कि यह आसानी से “ वश में नहीं किया जा सकता, किन्तु हम 
इसे अपनी कलात्मक भावनाओं की कलाओं में लगा दें तो इसकी भी सन्तुष्टि 
हो जाये और हमारा नैतिक विकास भी हो जाय । इसी कारण वात्सायन ने. 
अपने कामसूत्र में ६४ कलाओं का वर्णन किया है । वात्सायन का कामसूत्र इस 
बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति में काम की उपेक्षा नहीं की गयी बल्कि 
उसके महत्व को अच्छी प्रकार से समंझा गया है। 

पुरुषार्थ का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है । पूर्व तीन पुरुषार्थ मोक्ष के साधन हैं | 
अन्तिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तीन सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है-धमं 
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अर्थ और काम । ये तीनों साधन है, मोक्ष साध्य है । साधत्त-का महत्व तभी | 


तक रहता है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। जिस भ्रकार नदियाँ 


जब समुद्र में मिल जाती है तव उनका समुद्र से अलग कोई महत्व नहीं होता | 
है । उसी प्रकार जब धमे, अर्थ और काम के द्वारा मोक्ष सिद्ध हो जाता है तब | 


. उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है । 

मोक्ष शब्द का अर्थ होता है बन्धन रहित, दुःखों से रहित आनन्द की 
प्राप्ति, आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना । कुछ विद्वानों के अनुसार तीनों 
दुःख-आदि दैविक, आदि भोतिक और आदि दैहिक से मुकत होना । मोक्ष ऐसी 
व्यवस्था का नाम है जहाँ पर दुःख नहीं बल्कि आनन्द ही आनन्द है। मोक्ष 
वास्तविक सूख की अवस्था है। इस प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम सभी 

मोक्ष पाने के लिए प्रयत्नशील है. 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जब जीवन उसे 
भारी लगने लगता है और इस संसार के चक्कर से सदा छूटना चाहता है । वह 
जगत के रहस्य को सदा समझ चुका होता है । भारतीय विद्वान मोक्ष के इस 
महत्व को शुरू से समझकर ही दूसरे तीन पुरुषाथो का प्रयोग करने के लिए 
चेतावनी दी है । अपने जीवन के समस्त कार्य सात्विकता और सफलतापूर्वक 


सम्पन्न करने के बाद मनुष्य वृद्धावस्था में इस उद्द श्य-मोक्ष की प्राप्ति में संलग्न | 


होता है । आध्यात्मिक जीवन का अन्तिम उद्देश्य मोक्ष है । मोक्ष प्राप्ति का 
उसका उद्देश्य जीवन और मृत्यु के बन्धन तथा संसार के आवागमन के ATAT 
से मुक्ति पाना है । मोक्ष प्राप्ति पूर्णरूपेण आध्यात्मिक और धार्मिक होने पर 
ही सम्भव कही गयी है । आत्मा और परमात्मा. का तादात्म्य ही मोक्ष की 
चरमानुभूति है । जीव परमब्ह्म में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त होता है । आत्मा 
सीमित है तथा परमात्मा असीम । मोक्ष ससीम और असीम. की एकात्मकता 
स्थापित करता है । आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को समाप्त करना 
उन्हें एकाकार करना है । जब एकाकार की स्थिति उत्पन्न होती है तब परम 
आनन्द होता है और मोक्ष की कल्पना साकार होती है । 

आश्रम व्यवस्था कें अन्तरगत अपने सभी कर्म यथोचित रूप से करनें के 
बाद ही व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मनु ने कहा है मोक्ष को तब 
तक तहीं अपनाना चाहिए जब तक व्यक्ति तीनों ऋण--देव ऋण, पितू ऋण, 
ऋषि ऋण को समाप्त न कर दे । इन ऋणों को समाप्त किये बिना जो पुरुष 
मोक्ष का सेवन करता है वह नरकगामी होता है । स्पष्ट है कि मनुष्य के अपने 
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सभी ऋणों से उऋण होना तथा अपने सभी कमो को धर्मानुसार पूरी तरह से 
निष्पक्ष करना आवश्यक है । कमो को बिना पूरा किये मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । पुराणों में उल्लिखित है कि सभी आश्रमों के कार्य सम्पादित करने 
के बाद ही ब्रह्मलोंक अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है । हिन्दू विचारकों का यह 
जीवन-दर्शन विश्व का अकेला और अनुपम जीवन दर्शन है जिसमें यदि जीवन 
के प्रति मोह है तो योग भी है, कामना है तो साधना भी है, आसक्ति है तो 
त्याग भी हैं । पाश्‍चात्य जीवन दर्शन में तो भौतिकता का ही प्रभाव है, आध्या- 


त्मिकता का लेश भी नहीं | किन्तु हिन्दू जीवन दर्शन में भौतिकता और साँसा- 
रिकता के अतिरिक्‍त आध्यात्मिकता भी हूँ । निश्चय ही पुरुषार्थ की नियोजना 
व्यक्नि के जीवन को सफल बना सकती है आज ही नहीं प्राचीनकाल में भी ऐसे 
लोग थे जो भौतिकतावादी, मात्र अर्थ और काम में ही व्यस्त रहते थे सतः अर्थ 
और काम के प्रति, मनुष्य के होने, स्वाभाविक उत्कण्ठा पर अंकुश लगाने के 
निमित्त धर्म की व्यवस्था की गयी । उसे इन भौतिक आकषंणों से दूर रहने के 
लिए धर्म का मागे इ गित किया गया । अतः पुरुषार्थ मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण 
का प्रधान आधार ही नहीं, बल्कि मुख्य प्रेरक भी रहा है । हि 


पावन प्रेम राम-चरन-कमल जनम लाहु परम । 
रामनाम लेत होत, सुलभ सकल धरम ॥ 
जोग, मख, विवेक, विरत, वेद-विदित करम | 
करिबे कहँ कटु कठोर सुनत मधुर, नरम N 
तुलसीं सुनि, जानि-बूझ, uate जन भमरम । 
तेहि प्रभुको होहि, जाहि सब ही को सरम N 
राम-से प्रीतमकी प्रीति-रहित जीव जाय जियत । 
जोहि सुख सुख मानि लेत, सुख सो समुझ कियत ॥ 
जह-जह जोहि जोनि जनम Ale, पताल, वियत | 
qag -ag तू विषय-सुखहिँ, चहत लहत नियत ॥ 
कत विमोह लटो, फट्यौ गगन मगन सियत । 
तुलसी प्रभु सुजस गाइ, क्यों न सुधा पियत ॥ 
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जीवन ऊर्जा का उत्स सूर्य 


--डा० नारायर शर्मा 
ग्रह्माण्ड एक अदृश्य चेतन शक्ति का स्वरूप हे । यह असंख्य आकाश 
गंगाओं से भरा-हुआ है । इन आकाश गंगाओं की अपनी सोर्यप्रणाली होती है । 
प्रत्येक सौर्यप्रणाली में सूयं होता है जो उसका प्रमुख शक्तिदाता तथा प्रकाशकीय 
Amn का स्रोत होता है । जैसे मानव शरीर में आत्मा उसके भौतिक स्वरूप 
को निर्धारित करती है, उस भौतिक शरीर को जो मानव के कमं तथा चेतना की 
क्षमता के आधार पर बना होता है, उसी भ्रकार हमारी सौर्य प्रणाली का निर्माण 
भी एक महान आध्यात्मिक चेतना के द्वारा हुआ है | यह शाश्वत आध्यामिक 
चेतना जो ईश्वरीय है, अत्यधिक बुद्धिमती है । सवं शक्तिशाली और सर्वेव्यापक 
है, और जिसे परमात्मा के सामान्य नाम से पुकारा जा सकता है । जब अपने 
deat को मृतिमान करना चाहती हुँ, तो यह अमूते, अशाँत, अनन्त, अन्तरिक्ष 
से स्वयं को अलग कर ब्रह्माण्ड तथा उसकी सौर्ये प्रणाली का स्वरूप धारण कर 
लेती है । सौयं प्रणाली में ही सूयं ही इस आध्यात्मिक ईश्वरीय चेतना की एक 
शक्तिशाली और प्रकाशमान अभिव्यक्त के रूप में प्रकट होता है । सूर्यं aate 
की चेतना का विकरण केन्द्र या जीवन शक्ति है । यह पृथ्वी पर सभी प्रकार के 
जीवन की बृद्धि व क्रियाओं के लिए ऊत्तरदायी है । क्योंकि सम्पूर्ण जीवन की 
उत्पत्ति सूर्यं के अपने अनन्त ऊर्जा भन्डार के कारण हुई है तथा उनका विकास 
और पोषण सूर्य के स्वयं के साधनों व शक्ति क द्वारा होता है | 
सूर्य का व्यास ८६४००० मील है, जो कि पृथ्वी के व्यास का एक सौ नौ 
गुना है । प्रकाश जो अब तक ज्ञात गतियों में अधिकतम गति से यात्रा करता है। 
उसे सूर्यं से पृथ्वी तक आने में सात, मिनट से अधिक समय लगता है । सूर्यं का 
तापमान अत्यधिक ऊँचा है, तथा उसका केन्द्र ती विकरण का खरोत है । पृथ्वी 
वारा सूर्यं के चारों ओर परिभ्रमण से विभिन्न ऋतुओं की उत्पत्ति होती है । वर्ष 
में दो बार पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष ऐसी स्थिति होती है, जिससे दिन और रात 
बरावर अवधि के होते है । गर्मी तथा सर्दी, वर्षा तथा बसन्त इन सभी के लियें 
सूर्य का प्रभाव उत्तरदायी है । इन सभी प्रभावों का मानव तथा जन्तु व 
वनस्पति जगत पर गहन प्रभाव पड़ता है । भौतिक परिस्थितियाँ सौये तथा नक्षत्र 
किरणों की पारस्परिक क्रिया-प्रक्रिया तथा पृथ्वी पर उनके प्रभाव के कारण 
उत्पन्न होती है । चट्टानों का जुड़ना और टूटना, वायु मण्डल में परिवर्तेन रात्रि 
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और दिन का विरोधाभाषी प्रभाव वस्तुओं की संरचना और क्षरण सभी कुछ 
सूर्य के प्रभावों के कारण होता है । हमारे स्वास्थ्य, फसल तथा समृद्धि कों 
प्रभावित करने वाली वर्षा भी सूर्य के कारण ही होती है । 

सूर्य के गर्भ में निर्माण, पोषण तथा विनाश के लिए ऊष्मा, प्रकाश, 
चुम्बकत्व तथा विद्यत Hat ऊर्जाये छिपी होती है । ये सभी ऊर्जायें सूर्य के घेरे 
से ही निकलती है । प्रत्येक क्षण हम इन शक्तियों से प्रभावित होते रहते है । 
जिनकी कोणीय स्थितियों और प्रभावों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है | 
प्रतिवर्ष हमारी पृथ्वी अपने पोषण के लिए सम्पूर्ण सौयं ऊर्जा का दो लाखवां 
भाग प्राप्त करती है। ऊर्जा का कोई भी स्वरूप सूर्य के प्रकांश तथा ऊष्मा बिना 
महत्व नही रखता । क्योंकि सूर्य ही ऋतुओं का स्वरूप निर्धारित करता g 
ऋतुयें वनस्पति जगत तथा हमारे मस्तिष्क के स्वभाव को निर्धारित करती है, 
अतः यह दोनों ही सूर्यं पर आधारित है । 

आधुनिक खगोल बिदों ने सूर्यं पर दिखाई देने वाले धब्बों तथा सूर्य 
ज्वालाओं का गहन विश्लेषण किया है | इन धब्वों तथा ज्वालाओं के निर्माण 
और पृथ्वीं पर महप्वपूर्ण घटनाओं में एक चक्रीय सम्बन्ध पाया गया है । इनके 
कारण रेडियो संचार व्यवस्था अव्यवश्थित हो जाती है, ऋतुओं पर विपरीत 
प्रभाव पड़ता है तथा मानव की अव्यवहारिक क्रियाओं के स्वरूप में परिवर्तन आ 
जाता है। जिसके फल स्वरूप अप्रत्यासित रूप से अपराध तथा अन्य 
मनोव॑ज्ञानिक विकारों में वृद्धि हो जाती है । 

सूर्यं की किरणों का प्रिज्म द्वारा विभाजन हमारे सामने एक सतरंगी सृष्टि 
को प्रदर्शित करता है। सूर्यं के प्रकाश में छिपे सात रंग ada एक निश्चित 
अपरिवतंनीय क्रम में रहते है । लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला 
तथा गैंगनी | यह सतरंगा प्रकाश इ फ्रारेड तथा अति गैंगनी रश्मियों के बीच में 
स्थित होता है । इन दोनों ही रश्मियों को हम नंगी आँखों से देख सकते है । 
हमारा विश्‍व अपने रंगों के लिये सीधे सूर्य पर निर्भर होता है । 

वस्त्रों पर बने विविध रंगों के नमूने चित्रकार का अनेक रंगी चिन्न, ताजे 
खिले हुए. फूलों का या आकाश में बना इन्द्र धनुष इन सभी की सुन्दरता का 
रहस्य सूर्य में छिपा हुआ है । ; 

आकाशीय पिन्डों में सूर्य सबसे स्पष्ट सत्ता रखता है और इसीलिये इसे 
सौर मंडल का स्वामी कहा जाता | । इसके चमकोले एश्वर्य से प्रभावित होकर 
विश्व की समश्त पौराणिक कथाओं में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हे । 
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इसके विविध स्वरूपों at वर्णन जीवन में विविध आयामों तथा ऋतुचक्र ब 


कारकों से जुड़ा है। हमारे वेदों में सूर्य “दिव्य” का मूर्त रूप है । ज्योतिष में. 


विज्ञान का केन्द्र विन्दु है । हमारे मन्दिरों का निर्माण पूर्वं पश्चिम धुरी के 
समानान्तर इसीलिए किया गया है । ताकि सूर्य की प्रथम किरणे नन पर गिरे, 
बयोकि सूयं की ही भौतिक तथा आध्यात्मिक सत्ता का केन्द्र है तथा देवत्व का 
प्रतीक है । धाभिक अनुष्ठानों व उत्सवों के लिए समय निर्धारण हेतु सूर्य की 
गति के आधार पर गणना की जाती है भविष्य पुराण में सूर्य को सात घांड़ों के 
रश पर सवार दिखाया गया है । जिसका मुख समय को प्रदर्शित करता ह्‌ । सूर्य 
घड़ियों द्वारा समय को मापन के पीछ भी यही मान्यता है । 

कुछ पौराणिक कथाओं में प्रमुख रूप से यूनानी ग्रन्थों में सूर्ये का वर्णन 
एक शिकारी की तरह किया गया है । इसके पीछे जीवन को एक संघर्ष की तरह 
अध्ययन करने की मान्यता हं । यह संघर्ष अच्छाई व वुराई की शक्तियों के 
बीच था देव और असुर या ईश्वर और शैतान के बीच होने वाला संघर्ष हं । 


सूर्यं का एक शिकारी क रूप में निवास स्थान सिंह का घर हूँ । जिसे ज्योतिष . 


बिज्ञान में गफाओं व पवंतों से भरी भूमि की तरह बताया गया = । यह इस 
विश्वास के कारण हो सकता हूँ कि सूर्य आकाश का शेर हुँ, जो तारा मण्डल का 
पीछा उसी प्रकार करता रहा हं जसे सिह हरिनों के झुण्ड का जंगल में पीछा 
करता हुँ । पोलिनेशियन तथा सुमेरियन जाति के Frat में यह भावना चित्रित 
गई हुँ । 

बेल्जियन-कांगोलीज जाति के शिकारी भी शिकार पर जाने के पूर्व सूर्य 
की आज्ञा माँगतें हुं । जब सूर्य की प्रशम किरणें उनक द्वारा पहले से बनायी गई 
हिरन की आकृति के अंगो पर पड़ती हूँ, तो वह यह मान लेते हे कि सूर्य की 
आज्ञा मिल गई हं। आश्चर्य जनक वात तों यह हे कि उनके मारे गये तीर के 
शरीर के उसी हिस्से को बेधते हें जिस भाग पर पृथ्वी पर वनाई गई आकृति 
पर सूर्य की प्रशम किरणें पड़ी शी । शंकालु या नास्तिको का विचार हो सकता 
है कि ऐसा कुशल निशानेवाजी तथा सतत अभ्यास से सम्भव होता हं । किन्तु 
फिर भी इन बातों क धामिक व रहस्यात्मक महत्व को एक दम से ठुकराया नही 
जा सकता | 

सूयं के प्रथम किरण ही मनुष्य के लिये cafe का संदेश लाती है और 
उसे रात्रि के अन्धकार; दुःस्वप्नों तथा थकावट से मुक्‍त करती | । अतः सूये 
प्रकाश, आशा निर्वाण, सत्य का प्रतीक तथा निराशा और अन्धकार को दूर 
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करने वाला माना जाता है ! 

ग्रीस तथा रोम की पौराणिक कथाओं में स्य देवता को अपोलो के नाम 
से पुकारा जाता है । उसकी पूजा, संगीत, कविता, निशानेवाजी तथा अन्य 
कलाओं के देवता के रूप में की जातीं हें । डेल्फी क॑ पर्वत के ऊपर सूर्य का एक 
विशाल मन्दिर था, इसके पुजारी के पास पूर्वं दृष्टि तथा भविष्य वाणियां करने 
की क्षमता थी । डेल्फी के इस ओरेकल की चर्चा कई स्थानों पर अंग्रेजी 
साहित्य में की गई हे । 

यद्यपि अधिकतर पौराणिक कथाओ में सूर्य कों पुरुष माना गया हुँ | 
कितु स्कैडिग्नेविया की पौराणिक कथाओं में सूर्यं को बहन तथा चन्द्रमा को 
भाई माना गया है । सूर्य के पास एक अशात प्रेमी रात्रि को प्रायः आता हूँ उस 
प्रेमो को पहचानने के लिए अपनी आँलिग्रों पर काजल लगा लेती है। और 
एक रात्रि प्रणय क्रीड़ा करते समय उसके शरीर पर अपनी उ गलियों के निशान 
बना देती हे । अगले दिन उसे विदित होता है । कि उसका प्रेमी और कोई 
नही अपितु उसका भाइ चन्द्रमा ही था । अतः सूर्य चन्द्रमा से दूर भागकर चला 
गया । तव से अनैतिक प्रेमी चन्द्रमा अपनी बहन को पाने के लिए उसका पीछा 
करता रहता है । किन्तु जिस समय वह उसे पकड़ पाता है । उसी समय सूर्य 
ग्रहण हो जाता है जिससे उसकी प्रेमिका सूर्य अदृश्य हो जाती हूँ । यह कथा 
उन उलंघनीय ' तथा कठोर नंतिक सिंद्धान्तों का प्रतीक है जिनका प्रतिनिधित्व 
सयं के द्वारा होता 21 भारतीय साँहित्य के भी राजा राम जो नंतिकता और 
आदशों कें सवोच्च प्रतीक Sl गे भी “सूर्यवंशी” अर्थात सूर्य परिवार के राजा 
मानें गये है । इसी प्रकार महाभारत का महान योद्धा व दानवीर कर्ण भी सूर्य 
पुत्र माना जाता हं । 

रोम तथा यनान की पौराणिक कथाओं में भी सूर्य का सम्बन्ध घायलों के 


6) 
ka ~ 


घाव भरने तशा As में साहस तथा शोये प्रदान करने से जोडा जाता हृ । 
भारतीय धमं ग्रन्था सयं के gaa तथा सूर्य पूजन का विस्तृत वर्णन करते हैं | 
प्रश्नोपनिषद में सूयं को देवी जीवन दायक शक्ति या प्राण का प्रतीक माना 
गया हे | | 
“आदित्यो ह बै वाह्य प्राप उदयत्येष ह्य नं चाक्षुष प्राणमनु भुह्लाद | 
बृहत प्रश्नो स्मृति भक्तों को उस नारायण देव की आराधना करने को कहती 
है, जो सर्य के गोले पर विराजमान हे । 
“say: सदा afaq मण्डल मध्यवती 
नारायणः सर सिजासन संनितिष्यह | 
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सूर्य की रोग नाशक शक्तियों के विषय में हिन्दू धमं ग्रन्थों में विस्तार से 
प्रकाश डाला गया है । विभिन्न रोगों से मुक्ति हेतु सूये के अनेक अनुष्ठानों का 
भी वर्णन हिन्दू धमं ग्रन्थों में मिलता है । ज्ञानियों का परामशं आरोग्यं 
भास्करादिच्छेत? | सातवीं शताब्दी में कपूर नामक कवि ने सूर्य की प्रसंशा में 
सौ दोहों वाली एक लम्बी स्तुति लिखी शी.। इसे “सूर्यं तक” कहते हैं । इसके 
पाठ करने से त्वचा रोगों से मुक्ति पाई जा सकती हूँ । कहा जाता हे कि उसकी 
भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव नें उसके सम्मुख प्रकट होकर उसे वरदान 
दिया था। | 
साम्य पुराण में भी सूर्य की प्रसंशा में स्तुति दी गई हे । रोसी सान्यता है 
कि इसके पाठ करने से पाठक के पाप दूर हो जाते हैं। तथा उसे स्वास्थ्य, 
सम्पत्ति और विजय मिलती हूँ | 
आँख के रोगों को दूर करने के लिये सूर्य को आराधना बहुत .ही प्रभाव- 
शाली मानी जाती हँ । 
महाभारत के वत्त पर्वे में दिया गया “सूर्यं शत्‌ नाम' बहुत ही प्रसिद्ध है । 
भविष्य पुराण में “सूर्य सहस्त्र नाम” के अन्तर्गत सूर्य के एक सहस्त्र नाम दिये 
गये हूँ । सूर्य के आराधकों के लिये “सूर्यं सहस्त्र नाम' बहुत ही महत्वपुर्ण है । 
ऋग्वेद में वणित “सूर्य-सक्त” न केवल सूर्य की प्रशंसा में लिखी गई स्तुति है 
अपितु देह सूर्य पूजन पर लिखी गई अधिकारिक व्याख्या भी है । इस विषय में 
सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'आदित्य-हृदय हं | 
वैदिक तथा पौराणिक परम्पराओं के अतिरिक्‍त तन्त्र परम्परा में भी सूर्य 
की उपासना की गई है । यह उपासना एक रहस्यात्मक आकार जिसे मन्त्र कहते 
हें तथा 'मन्त्रों' और शक्तिशाली बीस अक्षरों द्वारा की जाती है। जैसा अन्य 
तान्त्रिक प्रशाओं के साथ होता | उसी प्रकार इस प्रशा को भी सावधानी पूर्वक 
गुप्त तथा रहस्यात्मक बनाया गया हं | 
यद्यपि गायत्री मन्त्र सूर्यं को ही आराध्य देव मानता है, परन्तु सूर्यं उपा- 
सना के लिये एक पृथक गायत्री मन्त्र भी है जिसे “सूर्यं गाथत्री' कहते हैं । 
वास्तव में सूर्य ईश्वर और उसके विविध रूपों और भावनाओं का प्रतीक 
माना जाता हूँ । ब्राह्मणों को तो विशेष रूप से उदय और अस्त होते हुये सूर्यं 
की आराधना करनी चाहिये । 
उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यम मिध्यायन कुर्वन 
ब्राह्मणो विद्वान सकलं भद्रमदनुते 0” 
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गीता के पन्द्रहवें अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण अर्जून से कहते हूँ किं सूर्ये 
तथा अन्य प्रकाशमान आकाशीय पिण्डों के रूप में उनके स्वयं के तेज की 


आभा & । 
s यदा दित्य गतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि पच्याग्नो तत्तेजो विद्ध मामकम्‌ ॥ 
महि नेमिन अपने प्रसिद्ध ज्योतिष सूत्रों में सूर्यं के नेतृत्व का सम्बन्ध 
शिव सें sted है । कुछ ऐसी भी परम्परायें हे जो सूर्य को ईश्वर का रौद्र रूप 
मानकर चलती हैं । शाक्त ग्रन्थों में सूर्य को ईश्वरीय माता का एक स्वरूप 
माना गया है, जिसकी पूजा qÅ मण्डल-मध्यस्थ अर्थात सूर्य के चक्र के बीच में 
स्थिर रहकर की जाती है । सम्मोहन मन्त्र में सूर्य के मध्य में स्थित श्री कृष्ण 
की आराधना करने के लिये कहा गया हूँ । 
“सुर्य मण्डल मध्यस्थः कृष्णो घेयेयो महायति 1 
इस प्रकार हम देखते हैँ, कि सूर्ये विभिन्न घामिक, आध्यात्मिक परम्पराओं 
में श्रद्धा तथा शक्ति को जाग्रत करने वाला प्रतीक माना गया हुँ । विभिन्न देवी 
देवताओं के आराधकों द्वारा सूत्र की सहायता से सफलता प्राप्त की गई ह । 
आद्वैतवादी या एकत्ववादी आराधकों ने सूर्ये को ही ईश्वर का प्रतीक चुना हँ । 


सर्य की दीप्ति कों आत्मा तथा ब्रह्म दोनों ही माना गया है । वृहदारण्यक उप- 
निषद में इस सम्बन्ध में एक प्रामाणिक खरोत R | 


सूयं को समस्त ज्ञान का स्रोत तथा गुरू भी माना गया है | ऋषि 
याज्ञवल्वय अपने पृथ्वी वासी गुरू से अतृप्त होकर ज्ञान प्राप्ति के लिये सूर्ये के 
घर में गें थे । हनुमान द्वारा भी सूर्ये कों गुरु बनाने के सम्बन्ध में एक कथा 
प्रचलित है । सूर्य ईश्वरीय व्यक्तित्व की एक आँख है । अतः वह सब कुछ 


जानता है । महर्षि पतंजलि भी विभिन्न लोकों या भुवनो के दर्शन करने के लिये 
सूर्यं पर ध्यान लगाने को कहते हैं | 


उन व्यक्तियों के लिये भी जो श्रद्धालु नहीं हैं और कमंदेवता में विश्वास 
रखते हूँ, qå एक महान कर्मयोगी का प्रतीक है । वह अपने maag का पालन 
निरन्तर दृढ़ता तथा पूर्णता के साथ करता है । और बिना किसी भेदभाव के 
सभी कों अपनी समान शक्ति का वितरण करता रहता है । व्यक्ति तथा पदार्थ 
उसके प्रभाव के अन्तर्गत क्रिया प्रक्रिया करते रहते है | किन्तु qt इन सभी से 
अप्रभावित पृथ्वी के इस व्यापार को एक निष्पक्ष दर्शक की तरह देखता है। 
भगवान कृष्ण के अनुसार उन्होंने ही अति प्राचीन काल में सूये को कर्मयोंग 
का उपदेश दिया था । 
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ext विवस्वते योगं प्रोकतवाहमव्ययस्‌ । 
चिवस्तान्यनते प्राह मनुरिक्वाकेद्रावीत ॥ गीता-४-१। 
ज्योतिष विज्ञान में सूये को एक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है । 
ज्योतिष विज्ञान समय के प्रभाव का अध्ययन करता हुँ । | और समय स्वयं LA 
दवारा सये की परिक्रमा का प्रभाव है । अतः सूर्य और.पृथ्वी Fe दुस a 
सापेक्ष स्थिति ज्योतिष गणना में भाग्य तथा भविष्य की | को प्रभा m 
करने वाला कारक है । कई व्यक्ति तो केवल सूये की स्थितियों के आधार 3 
ही भविष्य वाणियाँ करते है सूयं चिन्हों के आधार पर बनाय गय ie 
बहुत ही सही पाये गये हैं। आजकल के प्रसिद्ध अखबारी ज्योतिषी अ 
नाये सूर्य की स्थिति के आधार पर ही करते है | $ 
यह पाया गया है कि सूयो दय के लगभग दो घण्टे पश्चात की abies i 
पैदा हुये व्यक्ति ऊ चे विचारों के महान तथा उदार होते है । किन्तु pa = 
सामाजिक और पारिवारिक जीवन में समझौतें करना कठिन होता है Fa oF 
प्रायः अकेले और अन्तमुंखी होते | । मध्यान्ह के आस पाच उत्पन्न AN aa 
तन्द्री तथा शौकीय प्रवृत्तियों वाले होते d अतः वें प्रायः उच्च pe 
पहु चते हैं । वे दूसरे की भावनाओं या कष्टों के प्रति उदासीन Š fo mi 
उनसे सामान्य जन भयभीत रहते ĝi मध्यान्ह या मध्य Ufa a 
राजयोग का लक्षण है । सूर्यास्त के समय उत्पन्न व्यक्ति A araf को 
एक बोझ बन जाता है | ऐसे व्यक्ति विवाह साथी के रूप में अत्यधिक तेज तथा 
तानाशाही व्यक्ति को पाते हैँ। कई मामलों में तो विवाह विच्छेद तक हो 
a 2 का पांचवें काल में होना पूर्व जन्मो के पुण्य का प्रसाद माना जाता Lana 
ऐसे व्यक्ति चमत्कारिक सफलतायें व सम्पत्ति प्राप्त करते हैं । इन नह 
महान रचनात्मक क्षमताये विकसित होती है । ऐसे व्यक्ति मन्त्री या शास 
चा 2 है कि विज्ञान हो या पुराण दोनो में ही सूर्य अति Aa 
पूर्ण स्थान रखता है । वह सभी धमो , आध्यात्मिक तथा तान्त्रिक सम्प्रदायो 
आत्मा है । ज्योतिष शास्त्र, हस्त रेखा विज्ञान, तथा अक शास्त्र सभी सूर्य पर 
निर्भर है । क़्योकि वही 'काल' का निर्माण व संचालन करता है | 


परमार्थ 
३४ माथ 
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जीवन और मृत्यु जगत का सत्य है परन्तु कभी यह स्वाभाविक 
सत्य भी ग्रसह्म और अकल्पित लगने लगता है । गत दिनों प्रयाग 
के परम धर्म निष्ठा, सन्त सेवी, श्री पुरुषोत्तम जी देवड़ा के पुत्र 
श्री महेश देवड़ा का जेनरेटर के पेट्रोल से ग्राग लग जाने के 
- कारण आकस्मिक निधन हो गया। अपनी अल्पवय में इस 
होनहार युवक घर परिवार का समग्र दायित्व अपने ऊपर लेकर 
प्रे परिवार को चिन्ता मुक्त कर दिया था प्रसन्न स्वभाव के 
महेश ने प्रयाग के युवा समाज में भी ग्रपना स्थान बना लिया | 
उसके निधन से घर परिवार समाज को जो क्षति हुई है, उसे पूरा 
नही किया जा सकता है। परमाथ परिवार अपने इस उदीय- 
भान सदस्य के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करता है। 
और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वह महेश के माता पिता 


BOE EDN EDTA CD ES 
SARE ६२७ हे lESA 


EDIE EAE 


Nee eaeaeaed 


परिवार TAT अल्पवय की पत्नी तथा अपने शशव में ही. पितु स्नेह 
: से वंचित बच्चों को शान्ति सन्तोष और आसन्न विपत्ति को : 
H लने की झक्ति देवें । 


परमार्थ ३५ 
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सत्संग समाचार 


श्री बदरीनाथ - पटोन्मंष 
भगवान बदरीश का पट ८ मई ८८ को मन्दिर के महारावल हारा खोला 
जायेगा । सहस्त्रों की संख्या, हिन्दु धर्म प्राण जनता देवतात्मा हिमालय के 
शिखर पर विराज भगवान नर नारायण की सखिम भूमि का दर्शन लाभ 
निरन्तर दीपावली के बाद तक करते रहेंगे । 
आपका अपना आश्रम परमार्थ लोक आप सबका स्वागत करता है । 
हिमालय के इस सवोच्च तीर्थ पर आपके उत्तम आवास के लिये १३० आधुनिक 
कक्ष-घोर सर्दी से बचने के लिए आवश्यक बिस्तर रजाई आदि, औषधि आदि 
उपलब्ध कराता है । सन्त सेवा के लिए अन्नक्षेत्र और सदावृत्त आदि भी 
चलता है । इस बार आप आवे अथवा अपने मित्रों और सम्बन्धियों को 
भगवान बदरीश के दर्शन की प्रेरणा दें । परमार्थ पाठकों को आवास उपलब्धि 


वरीयता दी जाती है । ज 
— स्वामी द सरस्वती 


विश्व fare सम्मेलन 

काठमाण्डु में २५, २६, २१, २८ माचे को आयोजित हिन्दू सम्मेलन 
अपने उदूदेश्य में सफल रहा । ४५ देशों के दो सहस्त्र से अधिक प्रतिनिधियों ने 
विश्व के हिन्दुओ के सम्मुख उपस्थित समस्याओं का गंभीर चिन्तन किया । 
शारदापीठ के शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, कांची के शंकराचार्य 
श्रीमत्‌, जयेन्द्र सरस्वती, गोरक्ष पीठाधिपति महुन्त .अवेधनाथ, बौद्ध भिक्षु 
महन्त ज्ञानजगत, जैनमुनि सुशीलकुमार, सिख संत ज्ञानी सरूप fag के अतिरिक्त 
सभी सम्प्रदायो के सहस्त्रों प्रतिनिधि और दर्शक सम्मिलित हुए । अपने परमार्थ 
परिवार के भी श्री स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती, श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती 
और श्री स्वामी परिपूर्णानन्द भी सम्मिलित हुए । विश्व भर के हिन्दुओं की एक 
संस्था का गठन हुआ । जो अब विश्व हिन्दु महासंघ के नाम से कार्य करेगी | 
इसका अपना विधिवत सचिवालय आर विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु 
प्रकोष्ठ और उपसमितियां भी होगी । सम्मेलन का उद्धाटन नेपाल नरेश और 
समापन नेपाल की महारानी जी ने किया। भारत से डा० कर्णेसिह और 

राजमाता बिजयाराजे सिन्धिया विशेष आमंत्रित के रूप में सम्मिलित हुए | 

स्वामी शंकरानन्द सरस्वती 
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जैन दशन के संस्थापक और सिद्धान्त 
— डा० gada उपाध्याय 


जैन धर्म का उदय बौद्ध धमं से पहले की घटना है । दीर्घं निकाय (पु०१८) 
में जैन धर्म के अन्तिम तीथं कर वर्धमान महावीर का तत्कालीन विख्याततम 
६ तीर्थकरों में “निगण्ठ नाटपृत्त' के नाम से उल्लेख ही नही मिलता, वल्कि 
उनके "चतर्यामसंवर' के सिन्द्वांत तथा उनकी मृत्यु का बर्णन भी उपलब्ध होता 
है। इस धमं का प्राचीन नाम “निगण्ठ' था, जो “निग्न न्थ शब्द का पालीं 
रूपाण्तर है । भववन्धन की ग्रन्थियो क॑ खुल जाने के कारण महावीर को यह 
उपाधि दी गई थीं । इस धमं में सर्वज्ञ, wed प के विजयी, त्र लोक्य पूजित, 
यथास्थितार्थवादी तथां सामथ्यंवान सिद्ध पुरुषों की संख्या 'अहंत' कहलाता 
। अतः तदद्वारा प्रचारित होने से यह धर्म aga कहलात। है । बर्धमान की 
रागद्व षी शत्रओं पर विजय पानें के कारण. (जिन' (Sat) उपाधि थी । अतः 
उनके द्वारा प्रचारित धर्म (जैन) कहलाता है:। इन नाम करणों के मूल में इस 
धर्म की प्राचीन आचार-प्रधानता ही कारण Sol जैन लोग अपने धर्म के प्रचारक 
सिद्धो को deta: कहते है, जिनमें अद्य.तीर्थ कर ऋषभदेव थे । इनकी 
ऐतिहासिकता के विषय में पुराणों के आधार पर संशय नहीं किया जा सकता । 
श्री मद्भागवत के कई अध्याय (स्क०५, To ४-६) ऋषभनाथ क वर्णन में 
लगाये गये है । मनुवंशी महीपति नाभि तथा. महाराज्ञी मरुदेवां क॑ पुत्र थे । 
इनकी विजय-वँजयंती अखिल महीमण्डल के ऊपर फहराती थी । इनके सो पुत्रों 
में से सबसे ज्येष्ठ थे महाराज भरत, जो जडभरत के नाम से अपनीं अलौकिक 
आध्यात्मिकता कें कारण प्रसिद्ध शे और जिनके नाम से.प्रथम अधीश्वर होने के 
हेतु हमारा देश “भारत वष” के नाम से विख्यात हुआ है । ऋषभनाश को जन 
लोग ही आद्य तीर्थकर होने से आदर नही करते, प्रत्युत गाह्मण-धमं में भो 
विष्णु के चौबीस अवतारों में इनको गणना को गई है । इनके पीछे होने बाल 
२३ तीर्थकरों का विस्तृत विवरण जैन ग्रन्थों में नपलब्ध है, पर इनकी 
ऐतिहासिकता मान्य आलोचकों के लिए आज भी संशय का बिषय बनी हुइ है 
अन्तिम दो तीर्थ कर पाश्वंनाथ तथा महावीर निःसन्देह ऐतिहासिक पुरुष थे । 
विबेचक विद्वान miaa को ही इस धर्म का आद्य प्रवतेक स्वीकार 
करते है । इन्होंने चाहे काल क्रम से विलुप्त तथा शिशिलध्राय धमं को नबीन 
जीवन प्रदान पर पुनरुज्जीवित किया, चाहे स्वयं जेन धम को प्रवतित किया, 
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इतना तो निश्चित है कि ये ऐतिहासिक व्यक्ति थे और महावीर से ढाई सौ वर्ष 
पहले इस देश को इन्होने अपने जन्म से अलंकृत किया था | इसके पिता काशी 
के राजा अश्वसेन थे तशा माता थी महारानी वामादेवी । काशी नगरी में ५७४ 
fro Yo ८१६ ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था । इनक जन्म से पहले इनकी 
माता ने एक कृष्णवर्ण सपं को अपने वगल में Lat हुए देखा था | 
इसी कारण इनका नाम adam पड़ा । तीस वपो तक इन्होने 
साँसारिक वभव के बीच ग्रहस्थ जीवन को बिताया । वाद में इन्होंने अगणित 
सम्पत्ति को लात मारकर भिक्षु जीवन को स्वीकार किया तशा घोर तपस्या कर 
aama का सम्पादन किया । इन्होंने सत्तर वर्ष तक जन धर्मं का अपने 
सदूपदेशों हारा प्रचार किया | अनन्तर 'समेश शिडर' पर निर्वाण प्राप्त किया । 
जैन ग्रन्थों में उसलब्ध इनकी आचार शिक्षा तथा महावीर की शिक्षा में 
कुछ भिन्नता दृष्टि गोचर होती है । पाश्वंनाथ ने चार महाग्रतो-अहिसा, सत्य, 
अस्तेय तथा अपरिग्रह के विधान पर जोर दिया है, पर महावीर नें ग्रह्मचर्य को 
भी उतना ही आवश्यक तथा उपादेय बतलाकर इसकी भी गणना महाक्मतों में 
की है । पाश्वंनाश वस्त्र धारंण करने के पक्षपाती शे, पर महावीर ने नितान्त 
वैराग्य की साधना के लिए यतियो के लिए वस्त्र परिधान का वहिष्कार कर 
नगनत्व कों ही आदर्श आचार वताया है। आजकल क श्वताम्वर तथा दिगम्बर 
सम्प्रदायो का विभेद इस प्रकार अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आता है। 
जैन धर्म में अंतिम तीर्थकर का नाम शा वर्धमान । ये वैशाली (विहार 
के मूजफ्फरपूर जिले के वसाढ़ (ग्राम) में पार्श्वंनाश के ढाई सौ वर्ष वाद 
(६५६ वि०पू०) Tar हुए थे वंशाली में उस समय कई afat सरदार मिल- 
कर राज्य किया करते थे । ऐसे ही (ज्ञातृक) नामक क्षत्रिय बंश में इनका जन्म 
हुआ था | पिता का नाम था दार्थ तथा माता का त्रिशाला । इनकी 
पूजनीय जननी राजकन्या थी । अपने कुल क॑ नाम पर ही पाली ग्रन्थों में इन्हे 
नात पुत्त (ज्ञातृ पुत्र) के नाम से निदेश किया गया है । इनका शुभ विवाह 
यशोदादेवी के साथ <सम्पन्न होंना श्वेताम्वर॑ लोग बतलाते है । इन्होंने माता- 
पिता के अनंन्तर अपने ज्येष्ठ erat नन्दवर्धन की अनुमति लेकर घर वार से 


नाता तोड़ा | हृदय में सच्चे वैराग्य के बीज पहले से ही विद्धमान शे, अवसर” 


पाकर वह अंकुरित हो उठे । तीस वर्ष की अवस्था में (लगभग ६७१ वि०प्‌०) 
इन्होने यति धमं को ग्रहण किया । बड़ी कठोर तपस्या का साधन किया तथा 


- 


अत में तेरह वंपो' 'के लगातार अभ्यास बे अनन्तर इन्हे KAA ज्ञान प्राप्त 
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हुआ । इन्होने पहले-पहल पंच महाद्यतों की शिक्षा अपने प्रथम शिष्य गोतस 
इन्द्रभूति को दी इनके अनन्तर इन्होने अंग, मगध, कौशाम्बी आदि राज्यो के 
अधिपतियों को अपने धमं का मधुर उपदेश दिया, जिसके फल स्वरूप वह इनके 
धर्मं में दीक्षित हो गये, पर इनका प्रधान स्थान मगध को तत्कालीन राजधानी 
'राजगिरि' थी । उत्तर भारत में (अधंमागधी) भाषा के द्वारा अपने प्रभावशाली 
व्याख्यानो से जैन धमं का प्रचुर विस्तार सम्पादन कर पाणपुरी में ७२ वर्ष की 
आयु में बुद्ध के निर्वाण से पचास वर्ष पहले महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया | 
रागद्वेपरूपी शत्र ओ पर विजप्र प्राप्र कर लेंने के उपलक्ष में इन्हें “जन” तथा 
महावीरः की उपाधि प्राप्त हुई। 

जैन सम्प्रदाय के अनुसार इनका जन्म ६२६ वि०पू० (५८६८ Togo) तथा 
मृत्यु ५८४ fao To (५२७ Fo पू ०) में वतलाई जाती है | 

इनकी मृत्यु के अनन्तर इस धर्म को विशेष राजाश्रय प्राप्त हो गया | मगध 
कें नन्दवंशी नरेश तथा कलिंग के अधिपति सम्प्राट खारवेल इसी धर्म में दीक्षित 
हुए तथा उन लोगों नें इसकी श्री बृद्धि करनें में यशेष्ट परिश्रम किया । मौयें 
वंश कें संस्थापक आर्यवतं कें एक छत्र सम्राट चन्द्रगुप्त मौयं भी जन धर्मानुयायी 
शे । मगध में अकाल कें प्रचाण्ड ताण्डव के कारण यतिवर अप्रबाहु सम्राट 
चन्द्रगप्त तथा अन्यान्य अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर चलें, गयं । 
चन्द्रगुप्त नें यहीश्र प्रदेश के “श्रवण बेल गोल” के पास तपस्या में निरत रह 
अपनी ऐहिक लीला समाप्त की । पर भद्रबाहु अकाल क शांत हो जाने पर 
उत्तरी भारत में आयें और जैन-यतियों में अचार सम्वन्धी परिवतंनों कों देख- 
कर वें नितांत दुःखित हुए । संधभद्र इस समय के जैन संघ क॑ प्रधान नेता थे । 
इन्होने समय की गति के कारण उग्र तपस्या कें शुद्ध भाव को भुलाकर जनाचार 
में अनेक संशोधन कर डाला था । प्राचीन संघ में नग्नता कें आदर्श का ही 
बोलवाला था, पर अव मगध संघ नें श्वेतराम्बर (AKT कपड़ा) को धारण करना 
न्यायानुमोदित बतलाया । इस प्रकार ईस्वीं पूर्व द्वितीय शतक से श्वेंताम्वर तथा 
दिगम्वर इन दो अवान्तर भेंदो का उदय जॅन धर्म में उत्पन्न हुआ | श्वेंताम्वर 
सम्प्रदाय के सनुस!र दिगम्वरों की उत्पत्ति महावीर के निर्वाण के ६०६ वर्ष बाद 
(अर्थात fro सं १३८-५२ $o) हुइ है । तत्वज्ञान के विषय में इन दोनों में कोई 
भी मत भेद नही है, पर अनेक त्रिषयों में आचारगत पार्शक्य दृष्टिगोंचर 
होता है | 

दिगम्वर सम्प्रदाय में धार्मिक नियमों की उग्रता स्पष्ट दीख पड़ती है, 
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परमार्श 


पर बश्वेंताम्व॒रों में मानव कमजोरियों का स्मरण कर FO अंशों में कठोर नियमों 
में शिथिलता ला दी है। दिंगम्बरों का कहना है कि केवली (कॅवल ज्ञान सम्सन्न 
पुरुष) भोजन नही करता, न स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है । स्त्रियों को 

पुरुष जन्म ग्रहणों क॑ अनन्तर ही मोक्ष प्राप्ति का विधान है | 

भुक्तेन केवली स्त्री agak दिगस्वरः i 
प्राहुरेषामयं भेदो महान इवेताम्बरः सहं ॥ 
(सर्वदर्शन संग्रह में जिनदत्त सूर का शलोक) 
इन प्रसिद्ध सम्प्रदायो के अतिरिक्त गोपनीय या “गोप्य” संघ प्राचीनकाल 
में कभी बड़ा ही प्रसिद्ध था। दर्शन सार के कर्ता देवसेनमूरि के कथानुसार 
वि० do २०५ से इसका पता चलता है। इसकी उत्पति उन दोनों सम्प्रदायो क्र 
समय में ही हुई । इनकें कतिपय सिद्धान्त दिगम्वरियो से तथा अन्य श्‍वेताम्वरियो 
से मिलते है । इस संघ के मुनि नग्न रहते थे । मोर का fates रखते शे, प्रोणि- 
तल भोजी थे, नग्न मुर्तियाँ पूजते थे, और बन्दना करने वाले श्रावको को 
धर्म लाभ” देते थे, इन बातों में बं दिगम्बरियों क समान के साथ ही वह यह 
मानते थे, कि स्त्रियों को इसी जन्म में मोक्ष हो सकता है और केवली भोजन 
करते है। (जिसे एवेंताम्वर लोग मनाते है) | 

जैन दर्शन का यह प्रधान सिद्धांत है कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक हुआ 
करती है । इन समस्त वस्तु धमो' का यथार्थ ज्ञान उसी पुरुष को हो सकता है 
जिसने केवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है । पर भ्रांति-वहुल मानवों में इतनी 
सामर्थ्यं कहां है कि वे प्रत्येक वस्तु के समस्त धमो का यशार्थ ज्ञान प्राप्त कर 
सके । वह तो वस्तु के केवल एक धर्म मात्र को जान सकता है। अतः उसका 
ज्ञान सदा आंशिक हुआ करता है । जैन दर्शन वस्तु के अनन्त धमो में से एक 
धर्म के ज्ञान को 'नम के नाम से पुकारता है । वस्तु-स्थिति पर विचार करने से 
प्रत्येक ज्ञान का आंशिक या सापेक्ष होंना हीं न्याय संगत है, परन्तु वास्तविक 
शान इससे भिन्न पदार्थ है । साधारणतया ज्ञान तीन प्रकार का हो सकता है-- 
(१) दुर्णण (२) नम (३) प्रमाण । यदि विद्यमान होने वाली किसी वस्तु को हम 
विद्यमान ही (सदैव) बतलावें, तो उसके अन्य प्रकारों के निषेध किये जाने के 
कारण थह ज्ञान 'दुणंय (दुष्ट नम) के नाम से पुकारा जायेगा। अन्य प्रकारों 
का बिना निषेध किये हुए वस्तु को सत बतलाना आंशिक ज्ञान-संचालित होने 
के कारण नम कहलायेगा, पर प्रमाण इन दोनों से भिन्न होता है । विद्यमान 
वस्तु के विषय में “संन्भवतः यह सत हूँ? (स्यात्‌ सत्‌) यही ज्ञान वस्तु के ज्ञात 
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तथा अज्ञात समस्त TAY के संकलन होने के कारण प्रमाण कोटि में आता हुँ । 
(स्याद्वार मञ्जरी, श्लोक २८) | | 

“नम” सिद्धांत जैन धर्म का एक मुख्य विषय माना जाता हँ । किसी विषय 
का सापेक्ष निरूपण नमवाद के नाम सें-पुकारा जाता है। इन नमवाद का fad- 
चन जैन ग्रन्थों में वड विस्तार के साथ बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से किया गया उपलब्ध 
होता है (To Ro १/३४-३५) वस्तु के अनन्तधर्मात्मक होने से उसके प्रत्येक 
विशेष के निरूपण करने से नमों की संख्या भी अनन्त हं, परन्तु विवेक दृष्टि से 
उसके सामान्यत: दो भेद स्वीकृत किये जाते है--(१) द्रवयाथिक नम तथा 
(२) पर्याथिक नम । किती वस्तु के दो धमं हो सकते g-un तो वह जिसके 
कारण वस्तु की विविध परिणामों के वीच एकता बनी रहती. है । इसकी ही 
द्रव्याधिक नम की संज्ञा है। दूसरे वह धमं जो देश तथा काल के कारण किसी 
वस्तु में उत्पन्न हुआ करते हैं इन विशेषों के निरूपण कों पार्याशिक नम की संज्ञा 
दी जाती है । प्रशम नम तीन प्रकार का तथा अन्तिम चार प्रकार का दोनों 
मिलकर सात प्रकार के होते हँ-नैगम नम, संग्रह नम, व्यवहार नम, ऋतु नम, 
शब्द नम, समधिरूढ़ नम, एवंभूत नम । इनके ना मों में समानता होने पर भी 
भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में इसके स्वरूप के विषय में विशेष मतभेद दीख पड़ता हे | 

इस आँशिक ज्ञान के कारण ही जगत में पारस्परिक कलह दिखाई Ts 
रहा है । प्रत्येक दर्शन इस विचित्र नानात्मक विश्व के ही विवेचन करने में 
व्यस्त है, पर वह किसी एक अंश को ही लेकर ऊहपोत में लगा रहता है । 
दर्शनों में पारस्परिक कलह का बीज यही है कि वे अपने ही विगेचन को यथार्थ 
मानकर अन्य दर्शनो के विगेचनों को अयथार्थ ठहराते है । इस विषय में दार्श- 
निकों का पारस्परिक विरोध हाथी के स्वरूप-निणंय के विषय में झगड़ा करने 
वाले अन्धों के कलह के समान ही है | 

पर जैन दर्शन का कहना हूँ कि दर्शन नाना रूपिणी सत्ता के अंश मात्र के 
विनेचन करने में अपना महत्व रखते हुँ । उनमें आपस में किसी प्रकार के मत- 
भेद के लिये स्थान नहीं है । इस उदार चित्त वृत्ति तथा विशाल-हृदयता के 
कारण जँन-तत्त्व ज्ञान का किसी भी दर्शन से विरोध नहीं है । जन दर्शन न कंवल 
आचार के लिये अहिंसा का पक्षपाती है प्रत्युत तात्त्विक समीक्षा के विषय में वह 
“बौद्धिक अहिसा' को मानता है | 

जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक परामशं के पहले उसे सीमित तथा सापेक्ष 
बनाने के विचार से (स्यात्‌) विशेषण का जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है । (स्यात्‌) 


“ 
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(कंचित्‌) शब्द अस्‌ धातु के विधि लिंग के रूप का तिड़न्त प्रति रूपक अव्यय 
माना जाता है । घड़े के विषय में हमारा परामशं (स्यादस्ति==क्ठचित्‌ यह 
विद्यमान है । इसी रूप में होना चाहिये । वर्तमान काल तथा देश के विचार 
करने से हम घट की सत्ता का अनुभव करते हैं, परन्तु यह सत्ता a कालिक सत्य 
नहीं है, अपितु सापेक्षिक सत्य है, क्योंकि प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक 
दशा में तथा एताहश अन्य प्रकारों में घर की सत्ता का अनुभव हमें नहीं हो 
सकता अतः घर के विषय में हमारा परामश (स्यादस्ति) का ही रूप धारण कर 
सकता है । इझी कारण जैन दर्शन प्रत्येक परामर्श वाक्य के साथ (स्यात्‌) पद के 
भोग करने के लिये आग्रह करता है । यह सुप्रसिद्ध स्याद्वाद का अनेकनतवाद 
जो जैन दर्शन की प्रमाण मीमांसा के इतिहास को एक अपूर्व महत्वपूर्ण देन 
माना जाता है । 

(स्यावाद) की उत्पत्ति भी बड़ी रोचक है । बुद्ध काल में अनेकान्तवाद 
मानने वाले दार्शनिकों की कमी नहीं थी । ये ब्राह्मण तथा परिक्राजकों में पाए 
जाते थे । सामञ्ञाफल-सृत्त में (संजय बँलटठिपृत्त) के मत का जो वर्णन मिलता 
है, वह स्याद्वाद के अनुरूप ही था। संजय नें स्पष्ट शब्दों में परलोक,के 
अस्तित्व तथा अनहितत्व दोनों की सत्ता के विधान तथा प्रतिषेध के विषय में 


अपने को नितान्त असमर्थ ठहराया है । पाली ग्रन्थों में (अमराविक्डोपिक) संज्ञक _ 


दार्शनिकों के मत की चर्चा उपलब्ध होती है, जो वस्तु के अस्तित्व तथा नास्ति- 
त्व की स्थिति तथा अनुभव के विषय में एक मत को अंगीकार न . करके अनेक 
मतवाद की पुष्टि किया करते थे । 

ये मत ब्राह्मणों तथा परिक्राजकों के बतलाये गये हे । अतः स्याद्वाद की 
उत्पत्ति कों कतिपय विद्वान जैनेवर सम्प्रदायों को मानते हैँ । उपनिषदों में ब्रह्म 
कहीं सत्‌, कहीं असत्‌, कहीं उभयात्मक बतलाया गया है । इन मतों के आधार 
पर ही सत्ता को अनेकान्त मानने कीं कल्पना अवान्तर काल में मानी गई, यह 
मत भी सम्भव है । स्याद्वाद की उत्पत्ति के रहस्य का पता अभी तक भलें न 
चले, पर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भगवती सूत्र में स्वयं 
महावीर ने 'स्यादस्ति', स्यान्नास्ति तथा स्याद्‌ अवकक्‍्तव्यम्‌' इन इ भंगो का स्पष्ट 
उल्लेख किया है । इसी कारण इन भंगो को 'मूलभंग' को संज्ञा दी गई है। आगे 
चलकर इन्हीं मूल भंगो के पारस्परिक मिश्रण से “सप्त भंगी की कल्पना का 
प्रादुर्भाव हुआ | 


k + x 
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गाथा 


असंक्तिय जातक 
— डा० राज्य लक्ष्मी वर्मा 


(जातक'” कथा साहित्य अति प्राचीन, सर्वपेक्षा बड़ा व सवं प्रसिद्ध है । 
“जातक' शब्द का अर्श है जन्म सम्बन्धी | वृद्धत्व प्राप्त करने के लिए गौंतम बुद्ध 
को अनेक जीवन धारण करने पड़े और इन सब जन्मों में उनकी संज्ञा 'बोधि- 
सत्वः रही। बोधिसत्व अर्थात बुद्धत्व के लिए प्रयत्नशील प्राणी ! जातक कथाओं 
में बोधिसत्व के लगभग पाँच सौ सँतालीस जन्मों का उल्लेख है। यद्यपि बोधि- 
सत्व ने बुद्ध होने से पूर्व कितनी वार जन्म ग्रहण किया यह कहना कठिन है । 


jee, वोधिसत्व प्रायः तपस्वी, राजा, वृक्ष देवता, ब्राह्मण आदि और कभी-कभी सिंह, 


१, हाथी, घोड़ा इत्यादि पशुओं के रूप में भी उत्पन्न हुए । 

जातक कथा संग्रह अपने वतमान रूप में लगभग दो हजार वर्ष पुराना है । 
विद्वानों का मत है कि प्रसिद्ध Tara व हितोंपदेश की कथाओं का मूल जातक 
कथाओं में ही है | 

मानव जीवन का कोई भी पक्ष इन कथाओं से अछता बचा प्रतीत नहीं 
होता । यदि मनोरंजन के साथ-साथ उपदेश ग्रहण करना हो, यदि हृदय को 
उदार तथा शुद्ध वनाने वाली कथाओं के साथ-साथ बुद्धि कों प्रखर करने वाली 
कथाएं पढ़नी हों तो हमें जातक कथाओं को पढ़ना चाहिए । 

“परमार्थ? के इस अंक से हम अपने पाठकों के लिए जातक कथाओं की 
श्र खला प्रारम्भ कर रहे हैं) 

पूर्वं समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व 
ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए । जवान होने पर ऋषि-प्रब्रज्या के अन्‌सार प्रब्रजित 
हो, वह हिमालय चले गये । वहाँ से भिज्ञार्थ बस्तीं में आये, और बस्ती में 
विचरते, एक कारवाँ के साथ-साथ मागं चलने लगे । कारवां के एक जंगल में 
पड़ाव डालने पर, वह कारवां के समीप, एक वृक्ष के नीचे ध्यान-सुख में समय 
बिताते हुए टहलने लगे । सो शाम का भोजन खा चुकने के समय, पांच सौ चोरों 
ने उस कारवाँ को लूटने की इच्छा से आकर घेर लिया | उस तपस्वी को टहलते 
देख कर, उन्होंने सोचा-“'यदि यढ हमें देख लेगा, तो कारवां को कह देगा । सो 
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इसके सोने के समय लूटेंगे।” यह सोचा वह वहीं खड़े रहे । तपस्वी सारी 
रात टहलता रहा । चोर मौका न मिलने पर, हाथ के मुद्गर, पाषाण आदि को 
छोड चले गये: और जाते-जाते कह गये-“ओ ! काफिले वालों ! यदि आज यह 
वक्ष के नीचे टहलने वाला तपस्वी न रहता, तो तुम सब लूट लिये जाते । कल, 
तपस्वी का.महान्‌ सत्कार करना ।” उन्होंने रात के बाद प्रभात होने पर चोरों 
के छोड़े हुए मुद्गर-पाषाण आदि देख, भयभीत हो, बोधिसत्वं क पास जा, 
प्रणाम कर पूछा-“मन्ते ! आपने चोरो को देखा ?” 
“हाँ ! देखा ।” 
“मन्ते | इतने चोरों को देखकर, भय या डर नहीं लगा 2” 
बोधिसत्व ने कहा-धनी आदमी को चोरों से भय होता है। में निर्धन 
हो । सो, में किस लिए डरू गा ? मुझे, गाँव में रहत हुए, या जगल में रहते हुए 
न कोई भय है, न डर है ।” यह कह, उन्हें धमो पदेश करते हुए, यह गाथा कही- 
असंकियोम्हि amie acA aka मे भयं, 
SIAM समारूलूहो मेत्ताय करुणाय च ॥ 
(मै ग्राम में भय-रहित हू; जंगल में मुझे भय नहीं है । मं मंत्री ओर करुणा 
से युक्त, सीधे मार्ग का पथिक हू । 

' मै ग्राम में रहता हुआ भी शंका में अप्रतिष्ठित होने से, आशंका-रहित, 
fava निःशंका हू । ग्रामोपचार से रहित स्थान में में तृतीय, चतुर्थ ध्यान 
सम्बन्धी मंत्री, करुणा से युक्‍त, तथा शारीरिक कुकर्म से विरहित, ऋजु, सीधे, 
ब्रह्मलोक के मागं पर आरूढ़ हु । अथवा शील शुद्ध होने से, शारीरिक, वाचिक 
तथा मानसिक टेढ पन से रहित, ऋजु, देवलोक-गामी मार्ग पर आरूढ़ हूं । और 
भी, मंत्री तथा करुणा में प्रतिष्ठित होने से ऋजु, ब्रह्मलोक-गामी मागं पर 
आरूढ हू | ध्यान-प्राप्त मनुष्य के निश्चय-पूर्वक ब्रह्मलोक-गामी होने के कारण, 
मंत्री, करूणा आदि को ऋजु-मागं कहा गया है। 

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने इस गाथा से धमो पदेश कर, उन सन्तुष्ट-चित्त 


मनुष्यों से सत्कृत हो, पूजित हो, आय्‌ रहते चारों ब्रह्म-विचारों की भावना कर, 
ब्रह्मलोक में जन्म लिया । 


Bd 
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सुधी सम्मति 


_ आचार्यं महामंडलेश्वर श्री स्वामी कैलाश आश्रम 


विद्यानंद गिरि मुनिकी रेती ऋषिकेश 
, ३-४-८८ 
प्रिय चिन्मयानन्द, 


UTA जयनारायण | 
आपने श्रीमत शंकराचायं की द्वादशताव्दी के उपलंकष्य में 
आयोजित अनेक कार्यक्रमों की श खला में 'परमार्थ'. मासिक पत्र हारा भगवान 


भाष्यकार आचार्य शंकर पर प्रामाणिक सामग्री प्रकाशित कर उल्लेखनीय कायें 
किया है । एतदर्थ साधुवाद ! 


तुम्हारी सृजनात्मक प्रतिभा परमाथ की प्रगति में सहायक सिद्ध हो, यही 
मेरी शुभ कामना है । 


तुम्हारा 
विद्यानन्द गिरि 
+ 


माननीय स्वामी चिन्मयानन्द जी महाराज 
सादर ३ नमोः नारायण 
“परमार्थ” को नये कलेवर में देखकर प्रसन्नता हुई, भगवान आदि 
शंकराचाय पर अधिकृत गम्भीर मननीय लेखों का चयन सराहनीय है । 


आशा है आपके कुशल संपादन में परमार्थ” हिन्दी जगत में अपना 
अनृत्तम स्थान बना सकेगा | 
५ भवदीयः 


स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि 


परमपूज्य स्वामी जी, 
साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम ! 
आपके कुशल निर्देशन में प्रकाशित “परमार्थ” का “आदि शंकराचार्य 
विशेषाँक”” पढ़कर मन को बहुत ही शान्ति तथा नई दिशा प्राप्त हुई । यह 
विशेषाँक बहुत ही सुन्दर तथा ज्ञान वर्धन करने वाला है। इसके सिए हम 


सपरिवार आपको वारम्वार प्रणाम करते है । 
आपका सेवक 


देची प्रसाद केडिया 


गोला गोकरननाथ 


x 
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THE SYLLABLE “OM” 


— Dr. R. RAMAMANI 


Where is God, did man ever see ? 

Who is He, is there an identity ? 

That which exists beyond human sight, 
That which is searched in Himalaya's height, 
The Supreme is the Ocean of Might, 

The miracles of atom. electricity, light, 
Sound, gravitation, cosmic rays, 

The harmony that pervades in nature’s ways, 
He is Love, service of every kind, 

He is the broad blue sky so kind, 


That pours down rain to nourish mankind, - 
The vision of Universal Form we find, ah 
In various shapes and names in shrines, y 


Worshipped by different religions, he shines, 
Bnt to me, He is the syllable “OM” 
The knowledge of “self for which we roam. 


४६ परमार्थ 
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“SIKHISM AND TEN GURUS 


| — Jagir Singh 
“ Sikhism is a monotheistic faith. It recognises God 
as one without a second, who is not subject to time 
and space, He is the Creator, Sustainer and Destroyer 
of the universe. The Sikh Gurus have called God by 
different names-Ram, Rahim, Pritam, Mahakal. 


‘Nam Marg’—the remembrance of God, is the 
essence of Sikhism. Life without the ‘Name’ or 
‘Simran’ is barren and meaningless. Sikhism also 
emphasises ‘Bhakti Marg’ of the path of devotion. It 
also recognises the value of ‘Gian Marg’ (Path of 
Knowledge) and ‘Karam Marg’ (Path of Action), It 
lays stress on the need of earning God’s grace for 
reaching the sqiritual goal. It rejects all distinctions 
of caste and creed and stands for the ‘Fatherhood of 
God and the Brotherhood of men. 


In Sikhism ethics and religion go together. The 
inculcation of moral qualitiesand the practice of 
virtue in everyday life is a vital step towards spiritual 
development. Qualities like honesty, compassion gen- 
erosity, patience, humility, etc. can be built up only by 
special effort and perseverance. The lives of the ten 
Sikh Gurus show how they lived their lives according 
to the code of ethics. 


Guru Nanak, the Founder of Sikhism. and his 
nine successors made a distinct contribution to religion 
and religious thought. The Gurudom was carried out 
after Guru Nanak by Guru Angad Dev, Guru Amar- 
das, Guru Ramdas, Guru Arjan, Guru Har Gobind, 
Guru Har Rai, Guru Har Rai, Guru Har Kishen, 
Guru Tegh Bahadur and Guru Gobind Singh. 


Guru Nanak was born in Talwandi, a Punjab 
village, in 1469, at a critical period of Indian history. 
He propagated the quality of men. He treated Hindus 
and Muslims alike. He went to their important shrines 
and showed them the true way of spiritual life. He 
opposed the distinctions of caste and called himself a 
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member of the lowest caste-I belong to the lowest 
among the low castes,” - According to Guru Nanak, 
caste is a deceiving thought. He says, “From one light 
the whole world came into. being, so who is. good and 
who is bad ?” Guru Nanak insisted on ‘Grihstha’ the 
householder’s life. The path of renunciation or ‘sanyas’ 
is the way of escapism and defeat. Man must do his 
worldly duties and at the same time keep his spirit 
detached from worldly things. 


Guru Nanak spent most of his life preaching 
religion, travelling far and wide and for the benefit of 
others. He established places of worship called ‘Dhar- 
amshalas’. Wherever he want he urged the people to 
perform acts of charity and render service to tie poor 
and the needy, 


The second Guru, who was nominated to the 
‘Gadi’ in 1539, was Guru Angad (1504-52). He popu- 
larised the ‘Gurumukhi’ script of the Punjab language 
introduced by his predecessor. Guru Angad extended 
the “Langar'—the free kitchen, which was intended to 
break caste barriers and social taboos. Guru Angad 
laid stress on the equality of man. “It is like clay of 
which pots are made, in diverse shapes and forms, yet 
the clay is the same. So are the bodies of men made 
of five elements how can one amongst them be high 
and the other low ? “The ‘langar’ thus brought people 
of different castes on one and the same platform and 
provided a healthy forum for charity and services. 


The third- Guru, Guru Amardas (1479-1575) 
earned the succession by selfless services at the age of 
seventy-three. In order to bring the Sikhs closer to 
one another, he fixed three festivals-Diwali, Baisakhi 
and Maghi, whenvall could assemble in a sort of reli- 
gious conference. He explained that the householder’s 
life was the best life, because, it offered an easy way 
for the common man-Remembrance of God, sharing 
of food and income, and honest-living-Nam japna, 
Wand chhakna and Dharam di kirt’. 


Guru Ramdas (1534-1581), the fourth Guru, was 
XG परमार्थ 
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a perfect example of humility and piety. He laid down 
the Sikh code of conduct and worship. He prescribed 
the routine ofa Sikh and composed many hymns 
appropriate for certain functions and festivities. He 
founded a township to give Sikhsa central place of 
worship. 


“The fifth Guru, Guru Arjun (1563-1606) was in 
his teens when he was installed as Guru”. He deve- 
loped Amritsar as a centre of industry and culture for 
the Sikhs. He requested Mian Mir-a Muslim devotee, 
to lay the foundation stone for Har Mandir (Temple 
of God). The temple was built amidst a beautiful tank 
on a lower level than the surrounding land. Today it 
is known as the Golden Temple. Guru Arjuu felt the 
Sikhs should have their scripture. He collected hymns 
of the first four Gurus and of Indian ‘Bhagats’ and 
‘Bhatts’ such as Bhai Ravi Das, Kabirji, Nam Dev, 
Bhai Ramdas, etc. including ‘some of his own and 
completed the compliation of the “Adi Granth” 
in 1604. 1 


The sixth Guru, Guru Har. Gobind (1595-1644) 
took a cue from the troubled times. He carried two 


swords; one of the spiritual power, “peeri” and the 
other of military power, “Meeri”. The use of the 
sword as a means of defence and justice became pop- 
ular amongst the Guru’s disciples..Emperor Jehangir, 
feeling jealous of the Guru’s military power, had 
brougat him to the Gwalior fort. When the Guru's 
release was ordered, he refused to leave the fort till 
the Guru came to be known as ‘Bandhichhor’ or the 
Great Liberator. 

His successor, Guru Har Rai (1630-1662) wasa 
man of peace and love. He urged his followers to 
meditate on the hymns of the ‘Granth Sahibs’ and to 
lead a life of self-descipline. He wasa man of great 
charity and generosity. Once, the ancestors of the for- 
mer rulers of Patiala, Zind and Nabha came to the 
Guru’s ‘darbar’, crying forfood and patting their 
bellies in token of hunger. The Guru felt pity for these 
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poor ones and blessed them. Soon thereafter, they 
acguired some territories and became Rajahs. The 
Guru loved his devotees and helped them in times 
of need. । 


The next Guru was Guru Harkishan (1656-1664) 
who was called upon to assume the responsibilities of 
the leadership of the Sikh community at the tender 
age of five. He is known as the “child Guru, who was 
a great genius and showed extraordinary talent at his 
age. In response to the wishes of the ‘sangat’ the Guru 
went to Delhi and started his mission of healing the 
sick. Cholera was raging in the capital at that time. 
The Guru brought health and happiness to the cholera- 
stricken people. He stayed at the place where Guru- 
dwara Sahab now stands. 


Guru Tegh Bahadur (1621-1675) was proclaimed 
the ninth Guru in 1664. Some Kashmiri Pandits, who 
had been told to accept Islam, came to Guru Tegh 
Bahadur al Anandpur. The Guru agreed to sacrifice 
his life for the protection ofthe Pandits and their 
Hindu religion. The Pandits sent a message to Empe- 
ror Aurangzeb thatif Guru Teg Bahadur accepted 
Islam, they would follow his example. The emperor 
ordered imprisonment of the Guru and told him either 
to accept Islam orto showa miracle. The Guru 
refnsed to do either. With regard to the performance 
of a miracle, the Guru said, “Is this not a great mira- 
cle that the emperor forgets hisown death while 
inflicting it on others ? “Aurangzeb ordered the Guru’s 
execution. The exeeutioner Adam Shah dealt the blow 
after the uru: had finished the recitation of the 

Japji”. Guru Tegh Bahadur is the second martyr in 
Sikh history after Guru Arjun. His martyrdom is 
indeed unigue, because he offered his life not for the 
preservation of Sikhism, but for the protection of 
whole Hindu rel igion. Thus Guru Tegh Bahadur's 
sacrifice for preserving Hinduism from Aurangzeb’s 
fanatical crusade is an aspect of the ri ght of freedom 
of religion, Which is so necessary in the modern world. 

Yo 
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Guru Gobind Singh (1661-170 G 
has four-fold ache neni to his SiS tenth Guru, 


1. The crushing blow dealt to th W 
2 The creatiou of the ‘Khalsa’. SEB PONE 

- The productton of creati j 
literate p Of creative and martial 
' 4. The installation of the ‘Adi G ? as the 
permanent Guru of the Sikhs, US a पी 
Guru Gobind Singh gave the Sikhs a ne - 
ance ड administered to them the banten ondi 
sword, infusing in them a spirit of fearlessness and a 
belief in their invincibility and bade them keep the five 
symbols [Kakars] each beginning with the letter K. 
After administering the new baptism to the five chosen 
ones. asked them on bent knees and with folded hands 
to administer baptism [Amrit] tohim. In the entire 
human history, there is no other case of a Guru knee- 

ling before his followers. 


_ Guru Gobind Singh was a true patriot, a literary 
giant and a patron of poets. He sacrificed his four 
sons, wife and mother for the sake of upholding justice 
and freedom. | 


Thus all the ten Gurus contributed greatly to 
Sikhism and to Hindu religion as a whole. 


Sikhism is a practical religion. Jt shows mankind 
how to live a worth and useful life in the world. It 
teaches man how to face and ‘overcome evil. With 
selfless service, devotion to duty, Guru and God, man 
can work his way to self-realisation. A Sikh trusts in 
God, feels that He is with him, and that He will guide 
him to his goal. 

According to Sikhism, true happiness is attained 
by accepting and submitting to the Divine Will. “How 
can I be truthful and break the wall of falsehood ? By 
submission to His Will, which is ingrained in me”. 
Guru Nanak." 

The Sikhs safeguarding all their Hindu brothers 
strictly recite and practisc “Ek Om Kar Sat Nam”. 
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Thus this faith of Sikhism ‘joins hands with Sanatani 
Hindus, Buddhists, and Jains, who also somehow 
believe in Om in their own way. If Om be placed on 


high and gnestioned to Sikhs, “Buddhists, Vedic 


Hindus and Jains to whom it belongs then all will say 
‘Om’ is mine and so “Om” fills the common thanking 
as centralised to attain it. me 


. Through the recitation of the Beej Mantra “Ek 
Om Kar” all beings in humad form have egual appr- 
oach to God and to attain.qualities like love, charity, 
justice, mercy, peace, wisdom, and truth. Man reaps 
what he sows is the law of Karam in Sikhism. “Truth 
is high but still higher is truthful living”, says 
Guru Nanak. 


According to Sikhism, there are five virtues and . 


five cardinal vices.. The five virtues are Truth Content- 
ment, Patience, Perfect Faith in the Guru and Compa- 
ssion (Daya). The five vices are-Kam (Lust), Krodh 
(Anger), Lobh (Greed), Moh (Worldly Attachment) 
and Ahamkar (Pride). While these vices reside within 
a man’s body, how can the ‘Name’ of God find a place 
in it? Therefore, a Sikh must avoid vice and for this 
he should have knowledge of the vice itself and the will 
to overcome it. The Sikh regards the practice of virtue 
asameans toanend. His goal is the integration of 
human personality and spiritual realisation. 

. Living in harmony with the Divine Will brings 
everlasting peace. Like a child, the disciple is to be 
guided by the elders. Everything emanates from Him 
and therefore is significant. Saints and Martyrs, in 
spite of occult powers, have submitted to torture and 
death in order to honour His Will. Heeding the basic 
principle of Sikhism “Thy Will be done”, a sikh must 
bring his will in line with the Will of God. . 

Thus, by complete surrender to His Will and by 
conquering the self, one 
enters the realm of God’s Grace, | 


«What pleases Thee, 0 Lord, That is acceptable, 
To Thy Will, I am a sacrifice.” 
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